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जीवन-चरित्र सहित 


जिसमें कबीर साहब के अति सनोहर पद 
कितनो ही लिपियाँ से चन कर शोध कर 
झोर क्षेपक निकाल कर छापे गये हैं 
आर गूढ़ शब्दाँ के अर्थ ऋोर जहाँ 
कही महा परुषों के नाम शझाये 
है उनके कौतक नोठ में 
लिख दिये गये हैं। 


[ कोई साहब बिना इजाज़त के इस पुस्तक को नहीं छाप सकते | 


2 ककोंकककने ९३० तातारभ9क का ५३ जम, जनलपाकअ०क ८४५ ५; # 
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अफाशक 


बेलबेडियर प्रेस, प्रयाग । 
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द संतबानी पुस्तक-माला के छापने का अ्रभिप्राय जगत-प्रसिद्ध महात्माशों 
की बानी और उपदेश को जिन का लोप होता जाता है बचा लेने का है। जितनी 
बानियाँ हमने छापी हैँ उन में से विशेष तो पहिले छपी ही नही थी और जो छुपी 
थीं से ऐसे छिन्न भिन्न और बेजोड़ रुप में या क्षेपक और त्रुटि से भरी हुई कि उन 
- से पूरा लाभ नहीं उठ सकता था। कप 
हम ने देश देशान्तर से बड़े परिश्रम और व्यय के साथ इस्तलिखित दुलेभ 
प्रव्ध या फुटकल शब्द जहाँ तक मित्र सके असल या नकल कराके मेंगवाये। भर- 
 सक तो पूरे ग्रन्थ छापे गये हैँ ओर फुटकल शब्दोँ की हालत भें सब साधारण के 
_ उपकारक पद चुन लिये हैँ । प्रायः काई पुस्तक बिना दो लिपियाँ का मुकाबला किये 
और ठीक रीति से शोधे नहीँ छापी गई है ओर कठिन और अनूठे शब्दों के अर्थ 
ओर संकेत ,फुट-नोट में दे दिये हैँ। जिन महात्मा की बानी है उनका जीवन चरित्र 
भी साथ ही छापा गया है और जिन भक्तों और महद्दापुरुषों के नाम किसो बानी में 
. झाये हैँ उनके दृत्तान्त ओर कोतुक संक्षेप से फुट-नोट भें लिख दिये गये है । क्‍ 
दो अन्तिम पुस्तक इस पुस्तक-माला की अ्रथांत्‌ “संतबानी संग्रह” भाग १. 
( साली ) और भाग २ ( शब्द ) छुप चुकी , जिनका नसूना देख कर मद्यामहोीपाध्याय 
पं० खुधाकर दिवेदी बेकुठ-बासी ने गदुगद होकर कहा था--'न भूतो न भविष्यति”' | 
एक अनूटी ओर अद्वितीय पुस्तक मह्यात्माओँ ओर विद्वानों के बचनोँ की 
_* लोक परलोक द्वितकारी ” नाम की गद्य में सन १६१६ में छुपी हे जिसके विषय में 
झीमान्‌ महाराजा काशी नरेश ने लिखा हे--“ वह उपकांरी शिक्षाओँ का अचरजी 
खंग्रद है जो सेनने के तोल सस्ता है ”। द 
._ पाठक मद्दाशयाँ की सेवा में प्रार्थना है कि इस पुस्तकमाल्ा के जो दोष 
उनकी दृष्टि मे आयें! उन्हें हमके। कृपा करके लिख भेजें जिससे बह दूसरे छापे में 
बृर कर द्यिजाब।... क्‍ द क्‍ 
:.. हिब्दी में और भी अनूठी पुस्तक छुपी हैँ जिनमें प्रेम कद्दानियाँ के द्वारा शिक्ष 
.__ धतलाई गई है। उनके नाम और दाम सूची से, जो कि इस पुस्तक के अंत में छपी है, 
._ देखिये। अभी दाल मे कबीर घीजक और अजुराग सागर भी छापी गई हैं जिसका 
दाम क्रमशः ॥) और १) है। दि कक 
.. .... ...... सनेलर, बेलबेडियर रापाखाना, 


. अर्राखिव्पइ रन... 











 इलाहाबाद। 


जीवन-चरिचत्र 


सार का ऐसा नियम सदा से चला आशा है-कि किसी महा पुरुष के जीवन समय में बहुत 
॥ कम लोग इस बात के जानने को परवाह करते है“ कि वे कहाँ पेदा हुए, कैसी डनकी 
रहनी गहनी है, क्या उनमें” विशेष गुण है और क्या गुप्त भेद मालिक और रचना का 
प्रकाश करने और परमार्थ का लाभ देने के लिये उन्होंने जीवन घारन किया है ? लेकिन जब वे इस 
पृथ्वी को छोड़ देते है और उन का अदभुत्त तेज जिस से संध्ार के तिमर हटाने का लाभ प्राप्त 
होता था गुप्त हाता है तब बहुत से लोग नीं द से जाग उठते हैं और उन महापुरुष के सम्बन्ध से 
अपनी बुद्धि के अनुसार तरह तरह की कर्पानायें करने लगते हैं ओर बहुत सी बातें बढ़ावे के साथ 
या नई गढ़ कर मशहूर करते हैं। इन्हीं कारनों से प्राचीन सहात्माओं का विशेष कर उन का जिन 
बाबत उन के समय के लोगों ने कुछ नहीं बयान किग्रा है ठीक ठीक जीवन-चरिन्र लिखना बहुत 
कठिन हो जाता है । द 

कबीर सादेव का जीवन चरित्र भ्री इन्हीं कारनाँ से ठोक रीति से नहीँ. लिखा जा सकता 
परन्तु जहाँ तक मालूम हुआ वह संक्षेप में नीचे लिखते है । 

.... ऐसा जान पडता है कि कबीर साहेब सिकंदर लोदी बादशाह के समंय में” बर्तमान में । भक्ता- 
माल भर दूसरे ग्रंथों! मे लिखा है कि सिकंदर लोदी ने कबीर साहेब के मरवा डालने का यत्न किया का 
था, इस बात का इशारा कीन साहेब की पुस्तक “टेक्स्ट बुक आव इन्डियन हिस्टरी” में भी किया है। 

“कबीर कसौटी” नाम को पुस्तक में एक साखी इस प्रकार की हे--- 
पनन्‍्द्रहसो पचह्चत्तरा, किये। मगर के गोन । 
माघसुदी एकादशो, रलो पोन में पौन ॥ 
इसके अजुंसार विक्रम सम्बरत १६७७ श्रर्थात सन १६४१६ ईसवो में कबीर साहेब का देहाँत 
हुआ । सिकंदर लोदी १९१० ईसवी में मरा था| इससे पका अनुमान होता है कि कबीर साहब 
सिकंदर लोदी के समय में थे। ''फबीर कसौटी” भें कबीर साइब की श्रवस्था देहान्त के समय 
१२० बरस की होना लिखा है यदि यह ठीक है तो कबीर साहेब का जन्म सस्बत १४४९ शर्थात 
१३६४ ईसवो में झहरता हैं । 
कबोर साहेब के पिता का नाम नरश्ली और माता का नाम नीमा था जो काशी में” रहते 
थे। किसी किसी का कथन है कि नीमा के पेट से कबीर साहेब पेदा हुए परन्तु विशेष कर ऐसा कहद्दा 








ज्षोधेन-चरिये 


जाता है कि नूरअली जुलाहा गंगा नदी भ्रथवा लददरतारा तल्ाव के किनारे सूत थे। रहा था कि 
उस को एक बालक बहता दिखाई दिया उसमे उसके निकाल लिया और अपने घर ला कर 
पाला थोसा । पंडित भानुप्रताप तिवारी चुनारगढ़ निवासी जिन्होंने इस विषय में बहुत खोज जिया है 
न के अनुसार कं्रीर साहेब की असल मा एक हिन्दुनी विधवा थी जो सन १४१४ ई० से 
रामानंद स्ामों के दर्शन को गई । दंडवत काने पर रामानंद जी ने आशीर्षाद दिया कि सुम के 
पुत्र हे । खो घबरा कर रोने लगी कि मैं तो बिधवा हूँ मुझे पुत्र क्यों कर हो सकता है । रासानंद जी 
बोले कि अब्र तो मेँह से निकल गया पर तेरा गर्भ किसी के! लखाई न पड़ेगा । उसी दिन से उस 
बिधवा के गभ रहा और दिन पूरा होने पर लड़का पैदा हुआ जिसे उस ने लोक निन्‍्दा के डर से 
_लहरंतारा कै तल्लाव में डाल दिया जहाँ से उसे नूरू जुलाहा निकाल कर लाया। कबीर कसौटी के 
 अन्लुसार जेठ की बेड़सायत सोमवार के दिन नीरू ने बच्चे के पाया । ढ 
बालपने ही से कबीर साहेब ने बानी द्वारा उपदेश काना आरम्भ का दिया था। ऐसा 
कहंते है” कि कबीर साहेव रासाननद स्वामी के जो रामानुज मत के अ्रवलंबी थे शिष्प्र हुए । यथपि 
फंब्रीर साहेब स्वेतः संत थे और उनको गति रामानंद स्वामी से कहीं बढ़ कर थी सौ भी गुरू घारन 
. कानेकी मर्यादा कायम रखने के उन्होंने इन के। गुरू बना लिया। कहते है कि रामानन्द स्वामी 
. का अपने चेले को कुछ खबर भी न थी। एक दिन वह अपने श्ाश्रम मे परदे के भीतर पूजा करे 
रहे थे। ठाकुर जी को स्तान करा के बख और सुकुद पह्विरा दिया परन्तु फूलों का हार पदिराता भूछ 
गये, इंस सोच में पंड़े थे कि यदि मुकुट उतार कर पहिरायें तो बेश्रदवी है और झुकुट के ऊपर से 
माला द्ोदी पढ़ती थी कि इतने में ड्योढ़ी के बाहर से अवाज़ आई की गाँठ खोल कर पहिरा दो । 
_रामानंद संवांमी चकित है| गये और बाहर निकल कर कबीर साहब के गले लगा लिया और कहां 
'कि तुम हमारे गुरू हे । 

.. कब्रीर साहेब के रामानंद जी का शिष्य होने से यह न समझना चाहिये कि वह उन के धर्म 
के अनुयायी थे--उन का इष्ट सत्य पुरुष निर्मेल चेतन्य देश का घनी था जो शह्मा और पारमदाय सब 
से ऊँचा है। उसी की भक्ति और उपासना उन्होंने छाई है और अपनी बानी में. उसी परम पुरुष 

और उसके धुन्यात्मक “नीम” की मद्दिमा गाई है और हस के व्यतिरिक्त जो शब्द कबीर साहेब के 
नॉम से प्रसिंद है बंह पूरे या थाड़े बहुत च्षेपक है । 
कंबीर साहेब ने कभी किसी प्रचलित हिन्दू या मुसलमान मत का पक्ष नहीं किया भरत 

हों का दोष बराबर दिंखल्ाया । उत का कथन है---- 

. हिन्दू कहत हैं राम हमारा, मुसलमान रहमानां। 

आपस में दोड लड़े मरत हैं, दुबिधा में लिपटाना॥ 

. घर घर मंत्र जे! देत फिरत हैं, महिमा के भभिमाना | 

.गुरुषा सद्दित शिष्य सब डूबे, अंत काल पछिताना || 











लीवकन-बरित्र... . औ 


कहते हैं” कि रमाभंद स्वामी ने जो कर्मकोड पर भी चक्तसे थे एक बार अपने पिता के श्रारू 
के दिन पिंडा पारने को कबीर साहैब से दूध में गाया । कबीर साहेब भाकर एक भरी गाय के मुँह में 
'सानी डालने लगे । यह तमाशा देख उभके गुरु-भाइयों ने पूछा कि यह क्या कर रहे हो। सरी गाय 
केसे सामी खाथगी ! कबीर साहेब ने जवाब दिया कि जैसे हमारे गुरु जी के मरे पुरषा पिंड खायेंगे । 

माँस, सथ्य बरन हर प्रकार के नशे का कबीर साहेब ने अपनी बानी में निषेद किया है। 

कबीर साहेब जुलाहा के घर में तो पले थे ही और आप कपड़ा बुनने का काम करते थे। 
बह गृहस्थ श्राश्रम में थे, और भेषोँ के डिस्त्र पाखंड ओर अहंकार के बहुत निन्‍दनीय कहा हे । 
कबीर साहिब की सत्री का नाम लाई और बेदे ओर बेटी का कमाल और कमाली था | किसी २ 
अंथकारों का कथन है कि कत्रीर साहेब बालबह्न चारी थे और कभी ब्याह नहीं किया, एक मुर्दा 
लड़के और लड़की के जिलाकर उनका नाम कमाल और कमाली रकक्‍्खा और उनके पालन का भार 
लेई के जो उनकी चेली थी साँप दिया पर यह ठीक नहीं” जान पड़ता । 

जो कुछ है| लाई कब्रीर साहेब की सच्ची और ऊँचे दर्ज की भक्त थी | एक बार का ज़िकर 
है कि कबीर साहेब ने किसी खेाजी के भक्ति का उदाहरण दिखाने के लिये अपने करगह में जहाँ 
वह लाई के साथ दोपहर के ताना बन रहे थे धीरे से ढरकी अपनी बँहोली में छिपा ली और लोई 
से कहा कि देख ढरकी गिर गई उसे ज़मीन पर खोज | वह उसे द्/ँठने ज्वगी | आख़िर को हार कर 
काँपती हुई उसने अरज़ की कि नहीं” मिलती । इस पर कबीर साहेब ने जवाब दिया कि तू पागर॑ है 
शत के समय बिना दिया बाले हूँढती है कैसे मिले । अपने स्वामी के मुख से यह बचन सुनते'ही 
उस का सचमुच ऐसा दरसने क्षणा कि अधेरा है; बत्ती जलाकर ढूँढने लगी जब कुछ देर हो गई 
कबीर साहेब ने ख़फ़ा देकर कहा कि तू अंधी है देख में दूँढता हैँ और उसके सामने ढरकी बेहेणी 
से गिरा कर डठा लिया और उसे दिखा कर कहा फि कैसे कंटपट मिल गई | इस पर लेोई रोकर 
बेली कि स्वासी छिसा करे न आने भेरी आँख में क्या पत्थर पड़' गये थे । तब कबीर साहेब ने हंस 
जिज्ञासू से कहा कि देखे यह रूप भक्ति का है कि जो भगवंत कहे वही भक्त को वास्तविक दरसने 
खगे । द 

बहुत सी कथायें कबीर साहेब की बाबत प्रसिद्ध हैं जिन का लिखना अनावश्यक है क्योंकि 
यह समर में नहीं आती” । इस मे संन्देह नहीं कि भक्तजन सर्व समर्थ है” और उन के लिये कोई 
बात असंभव नहीं है पर इसी के साथ यह भी है कि संत करामात नहीं दिखलाते अपने भगवंत की 
भाँति झपने सामर्थ्य के प्रायः गुप्त रखते और साधारन जीवाँ की तरह संसार में बर्ताव करते 
है। । तौभी थेड़े से चमत्कार जिन का भक्‍्तमाल और दूसरे अंथों में बर्णन है और महात्मा ग़रीबदास 
और दूसरे भक्तों ने भी उन के संकेत में अपनी बानी भें कहा है नीचे लिखे जाते है क्योंकि उन्हे 
न केवल सर्ब साधारन पसंद करेंगे बरन उन से महात्माओंँ की जहाँ यह कौतुक इशारे में किखे है... 
भली प्रकार से समझ में आवैगी । क्‍ 





शब्द्‌ क्‍ पृष्ठ शब्द पृष्ठ 
ञ्ः ए क्‍ 
अगम अस्थान गुरु ज्ञान बिन ना लहै &८: एक समसेर इकसार बजती रहै.. १०४ 
अधर आसन किया अगम प्याला पिया &८ 
अधर ही ख्याल और अधर ही चाल है. && 


अपने घट द्यिना बांह रे २६ 'ऐेला ले तत ऐसा लो कक 
ख्ब से खबरदार रहो भाई ५०... "ली दिवानी डुनियाँ कि 
अभागा तुम ने नाम न जाना ७ कक 
अमरपुर लेचलु हो सजना १४ कया देख विवाना हुआ रे २४ 
या... चयन विस 
न करत कलोल द्रियाव के बीच में २ 
अरे मन समुझ के लाढु लद्॒नियाँ पे सके कं 


कर नेनाँ दीदार महल में प्यारा है. ७६ 








अबधू अच्छा हूँ सौँ न्‍्यारा 3८ कर नैनों दीदार यद् पिंड से न्यारा है. ८ 
के कब करे सा गाव रै5 कम और भमे संसार सब करतु है. &५ 
. श्रबधू अंघ कूप अधियारा 3८६ करम गति टारे नाहि टरी ध्प 
अ्रवधू निरंजन जाल पसारा ३४ ५ क्री ज़तन सखी साँई मिलन की श्८ 
अंबधू बेगम देश मत हमारा ४० करो रे मन वा दिन की ततबीर 8३ 
अबधू भजन भेद्‌ है न्‍्यारा ४६ कहे कोइ लाखों करैया कोइ और है. ३२ 
अबंधू भूले के घर लावे ६०. काया नगर मेंफार संत खेले होरी . &१ 
अबधू माया तजी न जाई ४५९ काह न मन बस कीन्दा १११ 
अबधू से! जोगी गुरु मेरा ८४ कैसे जीवेगी बिरहिनी पिया बिन... (१० 
आगे समुक्ति परैगा भाई हर ४४ कैसे दिन कटिदें' ज़्तनन बताये ज़बये। ११ 
आउठ दूँ पहुर मतवाल जागी र १०१ कोई प्रेम की पे ग कुलाओ रे १७ 
केाइ खुनता दे गुरु श्ानी । 
है. के सु कक की .. ६१ 
डढि पेंसनां पीस ४१ का सिखवे अधमन का शानां ..... ७४१ 
। पहिलदरा पिंजना पीस रु केने। ठगवां नगरिया लुटंख ही... २३ ड़ 
जे ख्ः 


अऋतु फागुन नियराती १५ खेल ब्रह्मंड का पिंड मे देखिया. १०३ 


“हैहँ सतंगुर खेलत ऋतु बसंत 
 ज्ञाके लगी सब्द की चोट 


: झूची शब्दों की 
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अंदा भालकै यहि घट माही ६४ न धर सशियां कोई ने 5 हे ४० 
तन मन धन बाजी लागी ही. १०६ 
व्छु तरक संसार से फरक फरक सदा १०० 
छुका से! थका फिर देह घारे नहीं, १०० तीथम सब पानी है. ४ . झप 
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६३६ दुलहिनी श्रेगिया काहे न घोवाइई.> ४४ 


१६ दुलदिनी गावहु मंगलचार & 
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शब्द पृष्ठ. 
देख बोजूद में अजब बिसराम है... &६ 
वेख दीदार मस्तान में होइ रहो. १०३ 
देह बंदक ओर पवन ... १०७ 
दो सुर चले सुभाव सेती मम. 
नागिन ने पद! किया नागिन डंसि खायां ३३ 
नाचु रे मेरो मन नट होय 5 रे 
ना जाने तेरा साहेब कैसा है द्छ 
नाम भज्ञा सोइ जोता जग में ५६ 
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मानुष ज़नम खुधारों साथो ४०. 
माया महा ठगनी हम जानी श्प 
माल जिन्हें ने जमा किया 8६ 
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भुनियाँ पिं जड़े वाली ना उठ 
मुरखिद नेनाँ बीच नबी है ज्दे 


मेरा तेरा मनुआँ केसे इक होइ रे. पृ& 
मेरे साहेब आये आज़ खेलन फाग री &२ 


में अपने साहेब संग चली १० 
में का से बूझों अपने पिया की बात री १६& 
में तो आन पड़ी चोरन के नगर... ४ 
मोको कहाँ दूढ़ो बंदे में तो तेरे... 
हर पास में .. शै्०्थ॑ 
मातिया बरसे सोरे देखवाँ .. ७६ 


मोरी चुनरी में परि गयो दाग पिया ए८.. 


मोरे जियरा बड़ा ऑअदेसवा पर 


8. क्‍ ... घूची शब्दों को 


शब्द 
मोरे लगि गये बान सुरंगो हो 
मोहिं तोहिं लागी कैसे छूटे 

क्‍ हि 
रस गगन गुफा में अज़र भरे 
रहना नहिं देस बिराना है 
शैन दिन संत याँ सावता देखता 


मे 
लखे रे कोई बिरला पद निरबान 
के 2| 


वा घर की सुध कोइ न बतांवै 
वा दिन की कल्लु सुध कर मन माँ. 


सु 
संखिया हमहूँ भई ससुराली 
सचमुच खेल ले मेदाना 
संतगुर के संग क्‍यों न गई री 
संतगुरु चरन भजस मन मूरख 
सतंगुरु चारो बरन बिचारी 
संतगुरु मोरी चूक सँभारो 
संतगुरु संग होरी खेलिये 


संतगुरु हो महाराज मोपै साँई रंगडारा 


संत्त सुकत सतनाम 

समुझ नर मूढ़ बिगारी रे 

ससी परकास ते सूर ऊगा सही 
 खहर बेगमपुरा गश्म को ना लहे 
साध का खेल तो बिकट बड़ा मती 
साधा एक आपु जग माही 

साधो एक रूप सब माहीं 

_ खाधो ऐसा धु ध श्ंधियारा 
शांघे को है कहें से आयो 

जाधो दुविधा कहूँ से आई... 
साथो देखो ज़ग वौराना... 
 साधो पांडे निपुन कलाई... 
 सांघे भाई जीवत ही करो आसा.. 
साथे यंहं तन ढाठ तँबूरे का... 
साथो संतगुरु अलख लखाया.._ 


. ८४७ मारे को खेले ऐसी होरी 


शब्द 


पृष्ठ 





् संतन जात न पूछी निरणुनियां 
पे 


है 


१०५ दमन हैं इश्क़ मस्ताना हमन को 
द्दे होशियारी क्‍या 
६७. ईमरो न्नेंव्‌ निगोह़िन जागे _ 


#५ 





६७. हैमारे मन कब भजिदो गुरु नाम 


| त्ति भरे । १॥॥ हर श्गो हा 
6. हिल मगल गाओशा 
ह है ७७ ५३७७॥७॥"७७७७॥७७ का ततशकसलावारि#ह शी 
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४७ ज्ञान का गद कर सुंत का | डंड डैस कर 


... २ ज्ञान समसेर का बाँधि ज्ञोगी चढ़े 
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तगुरु अर बाब्द महिमा 


क्‍ ॥ शब्द १॥ 

 घल सतगरू को हाठ, ज्ञान बध्ि लाइये। 

कीजे साहेब से हेत, परम पद्‌ पाहये ॥ ९ ॥ 

सतगर सब कट दीनह, देस कछ ना रहा । 

हमहिं अभागिन्ति नारि, सुक्ख सज दुख लह्या। ॥ २४ 

गई पिया के महल, पिया संग ना रचो 

हिरदे कपट रहो छाय, मान लज्जा भरी ॥ ३ ॥ 

जहवाँ गेल सिलहछी, चढ़ों गिरि गिरि पड़ों । 

उठहूँ सम्हारि सम्हारि, चरन आगे घरों ॥ 9 ॥ 

जे। पिया मिलन को चाह, कान तेरे लाज है । 

अधघर मिले। किन जांय, भला दिन आाज है ॥ ५४ 

भला बना संजेाग, प्रेप्त का चेलना । 

.. सन मन अरपोँ सोस, साहेब हँस बेलना ॥ ६ ॥ 
जे। गरु रुझे हायथें, तो तरत मनाहये । 

हुइये दीन अधीन, चू रु बकसाहये 0 ७ ॥ 

जे। गरु होयें दूयाल, दया दिल हेरि है । 

काटि करम कटि जायें, पलक छिन फेरि हैं ॥८॥ 

कहे कबोर समभ्दराय, सम॒झ हिरदे घरो। 

जुगन जुगन करो राज, अस दुर्मेति परिहरेा ॥<॥ 





संतशुरु ओर शब्द्‌ महिमा 


॥ शब्द २ ॥ 






कर परतीब जपस उर अतर, ने सिर दन ध्यान लगावस रे 
द्वादूस कास बसत तेरा साहेब, तहां सुरत ठह 
ज्िकटी नदिया अगम पंथ जहं, बिनां मेह कर लावस रे 
दामिनि दमकत अमृत बरखत, अजब रण दरखाव 

हँगला पिंगला सुखमन से घस, नभ मंदिर उठि घावस रे ॥४॥ 
लागी रहे सुरत की डेोरी, सुक्ष में सहर बसाबस रे ॥६॥ 
बंकनाल उर चक्र साधि के, मुल चक्र फहरावस रे ॥७॥ 
मकर सार के द्वार निरखि के, सहाँ पतंग उद्धावस रे ॥५॥ 
बिन सरहद्‌ अनहृद जहेँ घाजे, कोने सुर जहँ गावसर रे॥९॥ 
कहे कबीर सतगुरु पूरे से, जे। परिचे से पावस रे ॥१०॥ 








॥ शब्द ३॥ 


मैं तो आन पड़ी चेरनके नगर, सतसंग बिना जिय तरसे ॥॥९॥ 
इस सतसंग में लाभ बहुत है, तुरत मिलाबे गर से ॥२॥ 
. मूरख जन काहइ सार न जाने, सतसंग में अमृत बरसे ॥॥३ 
सब्द सा हीरा पटक हाथ से, मट्टी भरी केकर से ॥२ 
कहे कबीर सुना भाई साथे, सुरत करे। वहि घर से ॥५॥ 





रा ॥ शब्द ७॥ 
साथेा सतगर अलख लखाया, जब जाप आप देरसाया ॥रटेक। 


घोंज मध्य ज्योँ बच्छा दरसे, बच्छा महठे छाया। 
. परमातम मैं आतम तैसे, आतम मह्ठें माया ॥१॥ 


को 
सतशगुरू ओर शब्द महिमा है 









९ ते अच्छर तैसे, अच्छः घर बविरुताश | 
थे मठुँ किरन देखिये, किश्त मध्य परकाला। 
परमातम ते जोव ब्रह्म हुमि, जोव मच्य छिसे स्जाखसा ६ ३ ॥ 
स्वाँसा महे सब्द देखिये, अथ सब्द के साहा 

ब्रह्म ते जोब जोब ते सन यो, न्यारा मिला सदाहों॥9 ॥ 
आपहि बोज छुच्छ अउंकरा, आप फूल फूड छाया। 
आपहि सूर क्रि्न परकासा, आप ब्रह्म जित्र अर 
अंडाकार सुन्त नभ आापे, स्वॉस खब्द अश्याया 
नि:अच्छर अच्छ र छर आपे, मन जव ब्रह्म साया $॥ ६ १- 
आतम भें परमातम दरसे, परमातम मे हि 
ऊऋाँह में परराँहे द्रसे, लखे कबीरा साहे ॥ ४ ॥ 


॥ शाब्द ४ ॥ 














भाई केाहे ससलगरू संत ऋहावे | नेनल अलख लखाबे ॥ढेक॥ 
ढे।लस डिगे न बे।लत बिसरै, जब उपदेश दढूढ़ाओे । 

प्रान-पज्य* किरिया ते न्‍्यारा सहजल माथि सिखावे ॥९१४ 
द्वार न रुँचे परम न रोके, नहें अनहृद अरूफावे । 
यह मन जाय जहाँ लग जबहाी, परमभातम दर वे ॥२ 
करम करे निःकरम रहै जे, ऐसी जुगत छखने।  . 
दा बिलास त्रास नहिं मन में, भेग में जेट जगावे 0३ ४ 














- सुब्त [सेंखर क 
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_ # प्रान से पूजने योग्य सतगुरु । 








रे सतगुरु और शब्द महिमा 


मीतर रहा से बाहर देखे, दूजा दृष्टि न आद 
कहत कबीर बसा है हंसां, आवागवन मिटावे ॥ ४ ॥ 


॥ शब्द ६॥ 





“जब ते मन परतीसि मई ॥ ठेक ॥। 
तब तें अवगन छुटन लागे, दिन दिन बाढ़स प्रीति नह ॥१। 
सुरतिनिरति मिलि ज्ञान जी हरो, निरखि परखि जिन बस्तु लह् 
थोड़ी बनिज बहुत है बाढ़ी, उपजन लागे लाल मह्ठे ॥२ 
अगम निगम तू खोज निरंतर, सक्त नाम गुरु मूल दह । 
कह कबीर साथ को संगति, हुती बिकार से छूटि गईं ॥३॥ 








॥ शब्द ७ ॥ 


० 


साथेा सदद साधना को 
जेहिं सब्द ते प्रगट भये सब, सेई शब्द गहि लीजे॥टेक॥ 
सदब्दहि गुरू सब्द सुनि सिष भे, सब्द से बिरछा बूफे 
सेई सिष्य सेह गुरु महातम, जेहिं अंतर गति सु्के ॥।॥१॥ 
सब्दे बेद परान कहत है, सब्दे सब ठहराजे ॥ 
सब्दे सुर मुनि संत कहत है, सब्द भेद नहिं पावे ॥२ 
सद्दे सुनि सुनि भेष घरत हैं, सब्द कहै अनरागीं । 
घट दरसन सब सब्द कहत है, सब्द कहे बेरागी। 
सदब्दे साया जग उसपानी, सद्दे केरि पसारा। 


कहे कबीर जहेँ सब्द हात है, तबन भेद है न्यारा ॥३॥ 














॥ शब्द ४॥ 


..साथा सब्द से बेल जमाई ॥ टेक ॥ 
तीन लेक साथा फैलाहे, गुरु क्रिन पेड़ न पाहे ॥ 





लंतगुरु ओर शब्द महिमा भू 


घाय पेड़ छिपाना, साषा ऊपर छाई । 

साथा ते बहु साथषा उपजो, दुईं साथा अधिकाह ॥ २॥ 
बेल एक साथा दुह्व फूट), ता ते भह बहुताई । 

साषा के बिच बेल समानी, दिन दिन बाढ़त जाई ॥ ३ ॥ 
पाँचे। तक्त तोन गुन उपजे, फूल बास लपठाई । 

उपजा फल बह रंग दिखावे, बोज रहा फैलाई ॥ 9 ॥ 
बीज माहि दुह दाल बनाह, मच ऊंक्र रहाह। 


कह कबोर जो अंकुर चोन्हे, पेड़ मिलेगा आह ॥ ५ ॥ 
॥शब्द्‌&. 
साईं द्रजी का काह मरम न पांवा ॥ टेक ॥ 
पानी को सुई पवन के धागा, अष्ट मास नव सीयत लागा ॥१॥ 
पाँच पेवद्‌ की बनो रे गदरिया, तामें हीरा लाल लगावा ॥२॥ 
रतन जतन का मकृट बनावा, प्रान परुष के ले पहिरावा ३॥ 
साहेब कोर अस दरजो पावा, बड़े भाग गरुू नाम लखावा॥४9॥ 


॥ शंब्द १०॥ 






राथे। सब्द सभन से न्‍्यारा। जानेगा काह जाननहारा ॥टेक॥/ 
जेागी जती तपो सन्यासोी, उंग लगाबे छारा। 

मूल मंत्र सतगरु दाया बिन, केसे उत्तरे पारा ॥ १५॥ 
जाग जज्ञ ब्रत नेम साधना, कर्म घम्मे ब्यीपारा । 

से। ते मुक्ति समन से न्‍्यारी, कस छूटे जम द्वारा ॥२॥ 
निगम नेथि जा के गन गावे, संकर जेग अधारा । 
ब्रह्मा बिस्‍न जेहि ध्यान घरत है, से प्रभु अग॒म अपारा ॥३॥ 
[गा रहे चरन सतगरु के, चन्द चकेार को घारा । 

है. कश्योर सुने। भाई साथे।, नषसिष सब्द हमारा ॥४॥ 





द संतगुरु ओर शब्द महिमा 


॥ शब्द ११ ॥ 


बाहि मेरि लगन लगाये रे फिकिरव 
से।वत ही “मे अपने मंदिर में , सब्दन मारि जगाये रे (फ०)॥ 
बूड़ंत ही भंव के सागर से , खहियाँ पकरि सुमुकाये रे(फ०) 
एके बचन बचन नहि दूजा, तुम मे।|से बंद छुड़ाये रे(फ०)४३ 
कहे कबीर सुने भाई साथे।, सत्तताम गुन गाघषे रे(फ०) ॥४ 





॥ शब्द १२॥ 


गुरु माहि घुंटिया अजर पियाई ॥ टेक ॥ 
जब से गुरु मेहि घुटियापियाह, भई सुचित मेटी दुचिताई ९ 
-नाम जीषधो अचर कटोरी, पियत अघाय कमति गह मे। रो २।। 
ब्रह्मा बिसन पिये नहि पाये, खेोजत संभू्‌ जन्म गेंवाये ॥॥३ 
सुरत मिरत कर पिये जे! केहे, कहे कघोर अमर हे।य से ह। 


॥ शब्द ११॥ 


जिनकी लगन गुरू से नाहीं॥ टेक ॥। 
ते नर खर कुकर सम जग में, बिरथा जन्म गंवाहीं ॥१॥ 
अमृत छोाड़ि विषय रस पी, घृग धृग तिन के साहू ॥२॥ 
हरी बेल की कारी तुमड़िया, सब तीरथ कफरि आाई ॥३। 
जगत्लाथ के दूरसन करके, अजहूँ न गईं कड़बाई ॥9॥। 
जैसे फल उजाड़ के छागे, बिन स्वारथ भरि जाई ॥५॥ 


'फहेँ कथीर बिन बचन गुरु के, अंत काल पढिताई ॥६ 








2४७७७॥७॥॥॥७॥॥७एएणशाशआआआ9 8 3 नर 0५२५९१३७७७॥ 


# थी, रही । 








॥ शब्द १॥ 


॥ चोपाई ॥ 


नाम सनेही । तुम बिन दुख पाबे मेरो देही ठे क॥ 





दरसन दो जे 
छुद्‌ ॥ 


दुखित तुम बिन रटत निस दिन, प्रग॒ट दरसन दीजिये ॥ 
बिनतोी सुन प्रिय स्वामियाँ, बलि जाउें बिलेब न को जिये।९। 


॥ चीपाह ॥ 


अच्न न भावेनीद न आवे । बार बार माहिं बिरह सतावे॥२॥ 
॥ छंद ॥ 
बिबिध विधि हम भहे ब्याकुल, थ्िन देखे जिव ना रहे । 
तपत सन जिब उठत भ्काला, कठिन दुख अब के सहे ॥३॥ 
॥ चापाई ॥ 
नेनन चलस सजल जल घारा । निसिद्निपंथनिहारॉतुम्हारा? 
| छेद ॥ 
गन अवगन ऊपराच छिप्ताकर, ओऔगन कदढठ़ न जिचारिये। 
पसित-पावन राख परसति, अपना पतन न बिसारिये ॥9॥ 
॥ सीपार ॥ 
गृह आँगन मेाहि कछ न साहाई । 
अज्त् भह और फिल्मो न जाई ॥ ६॥ 
॥ छुद ॥ द 
नेन भरि भरि रहे निरखत, निरमिख नेह न ताड़ाइये, 
बाह दोजे बदी-छाड़ा, अब के बंद छेाड़ाइस ॥ ७ ॥ 


गम  अन ज आ ह अअलई कअमहह# बंद कंबक कब बंबस्‍ बे ंक टरनभप कप जफलननन ५. उललन#करकान>]ःरेनन थक जसन5ं लतस++5 भा क अा८++4क कक ७०३४४ ६ 
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4 उच्च मति था भाव । 


द्द बिरह और प्रेम 
_॥ चौपाई ॥ 
मौन मरै जैसे बिन नोरा । ऐसे तुम बिन दुखित सरीरा ॥५॥ 
॥ छुंद्‌ ॥ 





दाख कबीर यह करत बिनतो, महा पुरेष अब मानिये 
दया कीजे दरस दीजे, अपना कर मेहि जानिये | ६। 


॥ शब्द २॥ 


मन मरत हुआ सब क्ये बेले ॥ टेक ॥ 

हीरा पायें गाँठ गठियाये।, बार बार वा के क्यो खेले ॥१॥ 
हलकी थी जब चढ़ी तराजू, पूरी भह तब कक्‍्यें तेले ॥२॥ 
सुरत कलारी महू मतवारी, मदवा पी गह घिन तेले ॥३॥ 
हंसा पाये मानसरोबर, ताल सलेया क्यों डेले ॥४९॥ 

तेरा साहब है घट माही, बाहर नेंना क्यों खेले ॥५॥ 

कहे कश्मीर सुने माई साथे।, साहेब मिल गये तिल ओले*॥६॥ 

॥ शंब्द ३॥ 


शुरु दूयाल कब करिहा दाया । 

काम क्रोघ हंकार बियापे, नाहीं छूटे माया ॥१॥ 

जा लगि उत्पति बिंदु रचे। है, साँच कभू नहिं पाया । 
पाँच चार सेंग लाय दिये है, इन सेंट जन्म गँवाया ॥२॥ 
तन सन उस्थे सुवंगर्मा मारी, लहरैे बार न पारा । 

गुरु गारुड़ों मिलये। नहि कबहीँ, बिष परुस्ो बिकरारा ३ 
कहे फथोर दुख कासे कहिये, केई द्रद्‌ न जाने । 
देहु दीदार दूर करि परदा, तब मेरे। मन माने ॥३॥ 

.. कै ओद १ साँप। | जिसको सॉप के बिष उतारने का मंत्र आता है। $ भारी। 


बिरह शोर रे है 
[शब्द 8॥ ला 





ह ञ्रो हमारे गे है रे। तम खिल दु।खया देह शक टे क 
सब्य काइ कहे तुम्हारी नारी, मे का यह संदेह रे 
एकमेक हे सेज न सेवे, लब लग कैसे सनेह रे ॥ १॥ 
अब्ल न भावे नींद न आते, गृह बन घरे नल चीर रे। 
ज्योँ कामी के कामिनि प्यारो, ज्याँ प्यासे के! नीर रे 0२ 
है काहइ ऐसा पर उपक्कारी, पिय से कहै सुनाय रे । 


अब ते बेहाल कबीर भये है, बिन देखे जिउ जाय रे ॥३॥ 


॥ शब्द ४ ॥ 











सतगुरु हा महाराज, मे। पे साँइ रंग डारा ॥ टेक ॥ 

सब्द की चेट लगी मेरे मन में, बेच गया सन सारा ॥१॥ 
अोषघ मल कद नहिं लागे, क्या करे बेद बिचारा ॥२१ 
सुर नर स॒नि जन पोर ओऔलिया, काह न पावे पारा ॥१॥ 
साहेश्य कछ्यार सब रेंग रगिया, सद्य रंग से रग न्‍यारा 9१ 


॥ शब्द ६ ॥ 


भींजे चुनरिया प्रेत रस बदन $ टेक « ॥ 
आरत साज के चलो है सुहागिन, पिय अपने के ढूढ़न ॥ १॥ 
काहे की तारो बनो है चनरिया, काहे के छगे चारो फेंदन २ 
पाँच सक्त को बनी है चनरिया, माम के लागे फेंइल ॥३॥ 
चढ़िगे महल खल गद्ट रे किवरिया, दास ऋषोर लछागे कलन ४ 


॥ शाब्द्‌ ७॥ 





दुलहिन गावहु मंगलचार । 
. हम घर आये परम पुरुष भरतार॥ १४ 
२ क्‍ 


१० बिरद और प्रेम 


तन रत करि में मन रत क्ररिहों 
गरु देव मेरे पाहुन आये, भें जाबन भ मात 
सरोर सरोवर बेदी करिही, ब्रह्मा बेद्‌ उ 
गुरुदेव सेंग भाँवरि लेहहाँ, घन घन भाग हमार 
सुर तेतीले कौतुक आये, मुनिवर सहस अठासो 

कहें कबीर हम व्याहि चले है, पुरुष एक अबिनासो ॥8 ॥ 









॥ शब्द ४॥ 


में! अपने साहेब संग चली ॥ टेक ॥ 
के 
हाथ में नरियर मुख में बोड़ा, सेतियन माँग भरी ॥१॥ 
लिल्ली घे।ड़ी जरद बछेढ़ो, तापे चढ़ि के चछी ॥२॥ 
डे स्‌ क्‍ 
नदी किनारे सतगुरु भटे, तुरत जनम सुधरो ॥ ३ 0 
कहे कबोर सुना भाई साथा, देउ कुछ वारि चली ॥8॥ 


॥ शब्द &॥ 


सखिये। हमहू भई सपुरासोी ॥ टेक ॥ 
आये जे।बन बिरह सताये, अब में ज्ञान गली अठिलासी९ 
ज्ञान गली मं सतगरु मिलिगे, से। दृह हमे पिया को पाोती२ 
वा पाती मे अगम संदेसा, अब हम मरने का न डेराती ॥ 
कहत कबोर सुने भाह साथे, घर पाये जधिनासी ॥ 





॥ शब्द १० ॥ 


केसे जोबेगी बिरहिनी पिया बिन, की जे कौन उपाय ॥ टेक ॥। 
दिवस न भूख रेन नहिं सुख है, जेसे कलिजग जाम । 
खेलत फाग छाँड़ि चलु सुद्र, तल चलु घन ओऔ धाम ॥१ 


मीन बिना जल जेसे, दरसन लोजे चाय ॥२॥ 
अकार रूप नहिं रेखा, कौन मिलेगी आय ।॥। 
अआपन परुष समम्कि ले संंद्रो, देखा तन निरताय ॥३॥ 
सब्द सरूपो जिय पिव बभ्धों, छाँडे श्रत्न की हेक । 
कहे कबीर ओर नहिं दूजा, जग जुग हम तम एक ॥४४॥ 











॥ शब्द १९ ॥ 


केसे दिन करटिहे जतन बताये जहयये ४टेक ॥ 
येहि पार गंगा ओहि पार जमुना, 
बिचरवां सड़हया हमकाँ छवाये जहये ॥ १॥ 
ऊअंचधरा फारि के कागज बनाइन, 
अपनी सुरतिया हियरे लिखाये जहये ॥ २॥ 
कहत कबीर सुने भाह खाथे, 
बहियाँ पकरि के रहिया बताये जहुये। ॥ ३ ॥ 


॥ शब्द १२५॥ 


ससगरु मारो चूंछ संभारोा । 
है| अधीन हीन मसि मेरी । बरनन ते जिन टाणे ॥ठेक॥ 
मन कठोर कदठ कहा न माने । बह वा के! कहि हारे ॥९ 
तम हीं ते सब हात गर्साई । या के वेग संबारेो ॥श। 
अब दीजे संगत सतगर को । जा ते हाय निसतारेो ॥३॥ 
झौर सकल संगी सब घिसरें | हेड तम एक पियारो ॥४॥ 
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कर देख्यों हिंत सारे जग से । काह न मिल तर पु नि श्श गे।॥५ 
कहे कक बोर सुने || अर मेरे | भवसागर सल | 





॥ शब्द १३ ॥ 


मिलना कठिन है, मिलोगी पिय जाय ४ ठेक ॥ 
समझ्ति सेालि पग घरों जतन से, बार बार छिग जाय। 
छँची गेल राह रपटोलो, पाँव नहीं ठहराय 4९ ॥ 
लोॉेंक लाज कुल को मरजादा, देखत मन सकुचाय । 
मेहर घास बसों पीहुर मं, छाज तज्ञी नहिं जाय ॥२ 
अचर भूमि जहूँ महल पिया का, हम पे चढ़ा न जाय । 
घन भट्ट बारी परुष भये भोला, सुरत ककाला खाय ॥३ 
दूतो सतगर मिले बीच में, दोन्हो मेद्‌ बाय । 

साहेब कबोर पिया से भेटे, सोतलल कंठ लछगाय ॥ ९ 


॥ शब्द १४ ॥ 





गरु ने भाहि दीनही अजब जड़ी ॥ टेक 

से। जड़ी माह प्यारो लगत है, अमृव रसन भरी ॥ १॥। 
कायानगर अजब इक बंगला, ता में ग़प्त घरी ॥ २॥ 
पाँचेा नाग पचीसे नागिन, संघल तुरत मरो॥ ३। 
था कारे ने सब जग खाये, सतगर देख हरी ॥ 9 ॥ 
कहत कब्योर सुना भाह साथो, ले परिवार तरी ॥ ४॥ 


॥ शब्द १५॥ 
गुरु हमे सजीवन मर दहे ॥ टेच ॥ 
जल थोड़ा बरषा भट्ट भारी, छाय रहो सब लालमह ॥१॥ 
छिन छिन पाप कटन जब लागे, बाढ़न लागो प्रीति नई ॥२ 
.. *बगुरू गहिर गंभीर।........... 








बिरिह और प्रेम १३ 









ने ०७. 
कोह़ है हू रा ब्य्ग ले भरे २ ; 
भाई साथा, मन को दुबिया दूर मद 





॥ शब्द १६॥ 
गगन को अ्राट निशाना है।| टेक ॥ 
 दहिने सुर चन्द्रमा बाय, तिन के बीच छिपाना है ११ 
सन को कमान सुरत का रोदा, सब्द बान ले वाना है 0२ 
मारत बान बिचा तनही तन, सलगरू का परवाना है ॥३ 
मास्यो बान घाव नहिं तन में , जिन लागा दिन जाना है ॥9॥ 
कह कथोर सुना भाई साथेा, जिन जाना लिन माना है ॥५॥ 





॥ शब्द १७ ॥| 


जा करे लगो सब्द को चोट ॥ टेक ॥ 

का पाखर का क॒वाँ बावड़ी, का खाई का के|ठ ॥१॥ 
का बरछो का छुरी कटारो, का ढालन की झोठट ॥२४ 
या तन को बारूद बनो है, सत्तनाम की ताप ॥३॥ 
मारा गाला भरमगढ़ टूटा, जीव लिया जम लेक ॥३॥४ 
कहस कब्बोर सुने। भाहे साथे, तरिहे सब्द को ओट ।५ 


क्‍ द ॥ शब्द १८४॥ 
साँई धिन द्रद करेजे हाय ॥ देक १ 
दिन नहि चेत रात नहि निंद्िया, कासे कह दुख राय ॥१ 
घो रसियाँ पिछले पहरवाँ, साई थिन सरस तरस रहो से य। 


पाँचे। मारि पी से। बस करि, एन में चहे केह हाय ॥३॥ 
कहस कथ्यीर सुने भाई साथे।, ससगुरु मिले सुख हे।य ॥8॥ 





१४ बिरह और प्रेम 
का ॥ शब्द १६॥ 
हमरी न नेंद निगाड़िन जागे ॥ टेक 
कमसि लकटिया निसि दिन ब्यापे, समति दे 

निसि दिन लेत नाम साहब का, रहत रहत रंग लागे 
निस दिन खेलत रहो सखियन सेंग, माहि बड़े डर लागे। 
मारे साहेब को ऊँचो अठरिया, चढ़त में जियरा काँपे॥२॥ 
जो सुख चहै ते लज्जा त्यागे, पिय से हि मिलि लागे । 
घृंघट खेल अंग भर भेटे, नेन आरती साजे ॥ ३ ॥ 
कहें कबोर सुने भाई साथे।, चतुर हाय से जाने । 

जिन प्रोतम्त को आस नहीं है, नाहक काजर पारे । 











॥ डॉडद्‌ २० ॥| 


अमभरपुर ले चलु हे। सजना ॥ टेक ॥ 
अमरपुरो को सेंकरोी गलियाँ, अहबड़ है चलना।॥ १॥ 
ठाकर लगी गुरु ज्ञान सब्द को, उबर गये रूपना ॥ २॥ 
वेहि रे ऋमरपुर लागि बजरिया, सौदा है करना ३ 
बाहि रे अमरपुर संत बसतु हैं, दूरसन है लहना ॥ १ 
संत समाज सभा जहे बेठो, वहीँ परुष अपना॥ ४५॥ 
कहत कबीर सुने भाई साथे, भवसागर है तरना ॥ ६ ॥। 









॥ शब्द २१ ॥ 


भक्तों का सारग फीना रे ॥ टेक ॥ 
नहिं. अचाह नहिं चाहना चरनन लै।लीता रे ॥ १ ॥ 


हँ 2 
हि 








छाथ के सससंग मं र हे निस दुन मन भोना रे ॥ २ ॥ 


पनतो के तजे जल तेलो पीना रे ॥ 9॥। 
दया छिमा संतेष गहि रहे अति आधोता रे ॥ ४ ॥ 
परमारथ से देत सिर कछ बिलेश् न कोना २॥ ६ ॥। 
कहे कबोर मत भक्ति का परगठ कह दोना र२े॥७॥ 





॥ राब्द्‌ २२ ॥ 


ऋत फागन नियरानो, केाह पिया से मिलावे ॥ टेकू ॥ 
सेाइ ते सुंदर जाके पिय के घ्यान है, 

सेहु पिया के मन मानी । 
खेलत फाग ऊंग नहिं माड़े, खतगर से लिपटानी ॥ १ ॥ 
हुक इक सखियाँ खेल घर पहुंची, हक हुक कल अरुफानो । 
हक हुक नास बिना बहकानो, हे। रहो एचा सानी ॥ २४ 
पिया के रूप कहाँ लग बरने, रुपहि साहि समानी। 
जे। रेंग रंगे सकल छबि छाके, तन मन्न सभी मुलानी ॥३॥ 
ये मत जाने यहि रे फाग है, यह कछ अकथ कहानी । 
कहें कबीर सुना भाई साथे, यह गति बिरले जानी ॥३॥ 


॥ शब्द २३ ॥ 


नाक. 


पिया मेरा जागे में केसे साई रो ॥ १ ॥। 
पाँच ससवो मेरे सेंग्र को सहेली, 
उन रंग रंगी पिया रंग न मिलो री ॥ २॥ 


५७७७७॥७॥७॥७॥७७७७॥७७७॥॥७७॥७॥७७७७॥७॥७॥७॥७॥७॥७॥७॥७॥७॥७७॥७७७७७७७७७॥७७७७७७७७७॥७७७॥॥/७/,ाााआा न न मम आम न पक नप मनी नल» नव जी भव वशरशननरनि कक 


# मोटा |--कथा है कि एक तेली ने सब चिस्ता और मान बड़ाई त्याग दी 
थी यहाँ तक कि अपनी आलसी स्त्री को जिस काम के लिए वह चाहती बाजार में 
बेधघड़क अपने कंधे पर चढ़ा कर ले जाता, इस कारण वह खूब हृष्ट पृष्ट और 
मोटा हो गया था। 


श्र बिरह और प्रेम 


सास सयानी ननद त्वीरानो, 
उन डर ढरोी पिया सार न 
द्वादस ऊपर सेज बिछानी, 
चढ़ न सके मारो लाज ऊूजानी रो ॥| 9 ॥| 
रात दिवस मेहि कूकछा मारे, 
में -न सुनो रखलि रहि सेंग जार रो ॥ ४॥ 
कहे कबोर सुनु सखी सयानो, ५ 
बिन सतगुर पिय मिले ले मिलानो री ॥ ६॥ 


जानी रे ॥ ३ ॥ 





॥ धाब्द्‌ २७ ॥ 


मारे लगि गये बान सुरंगी हे। ॥ टेक ।। 

घन सतगुर उपदेस दिये है, है।इ गये। चित्त भिरंगी है। ॥१॥ 

ध्यान पुरुष को बनो है तिरिया, घायल पाँचे। सं ग्रो हे। ॥२॥। 

घायल की गति घायल जाने, का जाने जात पतंगी है। ॥३॥ 
५ 23७ ९ > - ५ 

फहे कबोर सुने भाई साथे।, निस दिन प्रेम उमंगों है । 9॥ 


॥ शब्द २५ ॥ 


हमन हैं दृश्क मस्ताना, हमन के हे।शियारी क्या । 
रहै आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारो क्या ॥१॥ 
जो बिछुड़े हैं पियारे से, भटकते दर धद्र फिरते । 
हमारा यार है हम में, हसन केा इंतिजारी क्या ॥२। 
खेलक सब नाम अपने का, बहुत कर सिर पटकता है । 
हमन गुर नाम साँचा है, हमन दुनिया से यारी क्या ॥३ 
न पल बिछुड़ें पिया हम से, न हम बिछुड़ें पियारे से । 
इन्हीं से नेह लागी है, हमन के बेकरारी क्या ॥ ९ ॥। 







बिरह और प्रेम ः क्‍ क्‍ नं 





का माता, दुई के दूर कर दिल से 
नाजक से ५ दमन सिर चेक भा रो शा 





॥ शब्द २६॥ 


मन लागे। मेरे यार फकीरो में | टेक ॥॥ क्‍ 
जे। सुख पावा ज्ञाभ भजन में, से सुख नाहिं अमोरी में ९ 
भला ब॒रा सब का सन लोजें, कर गजरान गरीबो में ॥२॥ 
प्रेम नगर से रहनि हमारी, भसलि बनि आई सबूरोे में ॥३॥ 
हाथ में कड़ी बगल में सॉँटा, जारे दिसा जगोरो*में ॥३॥ 
आखिर यह तन खाक मिलेगा, कहा फिरत सगरूरी से ॥॥५॥ 
कह कबोर सुने भाई साथे।, साहेब मिले सबूरी ले (६॥ 











॥ शब्द २७ ॥ 


केाह प्रेम को पग भलछांजों रे ॥ हेक्क ॥ 

भज के खंभ प्रेम को रसरी, मन महब॒ब भकूलाओं रे ॥१॥ 
सहा चे।ला पहिर अमे।ला, निजघट पिय के रिफ्काओ रे।॥२ 
नेनन बादर की कर लाओ, श्याम चदा उर छाओ। रे '॥३॥ 
अावत जावत खत के मग पर, फिकिर पिया के सुनाओ रे 9 
कहसकग्ोर सुने भाहु साथे, पिय का ध्यान चिसल लाआ रे४। 


॥ शब्द २८ ॥ 


नाचु रे सेरे। समन नठ हाथ ॥ टेक ॥। 

ज्ञान के ढाल बजाय रैन दिन, सब्द सुनें सब्च कोई । 
राह केतु नवग्रह नाचे, जमपुर आनंद होह॥ १॥। 
छापा लिलक लगाय बार चढ़ि, हाहु रह जग से ल्यारा। 
सहस कला कर मन मेरो नाचें, रोके सिर जन्न हारा-..२॥-.. 
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॥9 मुआफी ज़मीन | 
ञ्‌ 





बृद् बिश्श और प्रेम 


जे तुम कूदि जाब भवसाजर, कला बद 





॥ शब्द्‌ २६ | 


गर बिन दाता कोहु नहों जग माँगनहारा ! 
तीन लोक ब्रह्मंड म सब के भरतारा ॥ १४ 
अपराधी तोीरथ चले कां सोरथ तारे । 

काम क्राघ मद ना मिटा का देह पखारे ॥ २ ॥ 
कागद को नौका बनी बिच ले।हा भारे। 

सदद भेद जाने नहीं मूरख परच हारे ॥ ३ ॥ 
बॉछ*मनेारय पिय मिले घठ सया उजारा । 
सतगरु पार उतारि है सब संस पकारा ॥ 9 ॥ 
पाहन के का पूजिये या में का पावे । 
अठसठ| के फल घर मिले जे साथ जिमाबे ॥४॥ 
कहें कश्यीर बिचार के अंघा खल डे।ले । 

अंधे का सुक्ते नहीं घट ही में बेले। 


॥ शब्द ३०॥ 


साथे सहज ममाधि भली 
गुर प्रताप जा दिन से जागी, दिन दिन अधिक चढी ॥१॥ 
जह जहें डेली से परिकरमा, जो के छ करे से सेवा । 





जथ सेवी तब करों दंढवबत, पूजों ओर न देव' । 
कहाँ से नाम सुनाँ से। सुमिरन, खां पियें से। पज्ञा 
गिरह उजाड़ एक सम लेखों, भाव मिदाबों दूजा ॥ ३ ॥ 





के इच्छा अनुसार । अडसद तीरथ । 





|) 
08४ 





कि 


दद्‌ निरलल्‍तर से मन लागा, मछिन बासना ट्यागी। 
ऊठत बेठत कबहुँ न छूटे, ऐलो लारी लागी ॥ ४ ॥ 

कहे कोर यह उनसुनि रहनो, से। परगट कर गा । 
दुख सुख से केाह परे परम पद, तेहि पद्‌ रहा समाहे॥६॥ 


॥ शब्द ३१ ॥ 


गुर बड़े भूंगो हमारे गुर बड़े कूंगो |. 

कोट सा ले भंग कीन्हा आप सा रंग्रो ॥ टेहू ॥ 

पॉय औओरे पंख ओरे ओर रंग रंगो । 

जाति कुल ना लखे केाइ, सब भेये झूंगी ॥ १ ॥ 

नदो नाले मिले गंगे कहावे गंगो। 

दरियाव दरिया जा समाने, संग में संगी ४२ 

चलत मनसा अचल कोन्हो मन हुआ पंशी * ॥ 

तक्त म निःसत्त दूरसा संग में संग्रो ॥ ३४ 

धंघ त निर्यंध कोन्हा तेड़ सब तंगो । 

कह कश्मीर किया जगम गम नाम रेंग रंगो ॥ए॥ 
॥ शब्द २५॥ 


में का से घुझौं अपने पिया को बात शो ॥टेऋ॥ 

जान सुजान प्रान-प्रिय पिय बिन, सबे बटाऊ जासरो ४१0 
आसा नदो अगाध कुमसि बहै, रे.कि काहू पे न जातरो ॥२6 
काम क्रोंच दे।उ भये करारे, पड़े बिषय रस मार्ता रो ॥३॥ 





$ पंगुल। । मांते । 


४५ .. बिरह ओर प्रेम 





च्े रा ' *॥| ४ पु पी | कक हे ली २। ै | " 

ये पाँचे अपमान के संगी, सुमिरन के अलसात री ॥ 
। हैं मिलिही, ज्यों तरबर बिनपात् 

क़है कोर बिछुरि लत छ फन 9 है हु] का ( | 

अं डी | 


॥ शब्द ३३ ॥ 
नारद सांध से अंबर नाहीं । 
जे! काइ साथ सेँ अंतर राखे, से नर नरके जाहीं ॥टेक॥। 
जागे साध तो में हूँ जागू, सेवे साथ ते सेऊ। 
जे। कोइ मेरे साथ दुखावे, जरा मूल से खाऊँ ॥ १॥ 
जहाँ साध मेरा जस गावे, तहाँ करों में बासा । 
साथ चले जागे उठ धाऊँ, मे।हिं साथ की झासा ॥२॥ 
माया मेरे अधे-सरोरो, जौ भक्तन को दासी । 
अठसठ तीरथ साथ के चरनन, कोटि गया और कासा ॥३॥ 
अंतरध्यान नाम निज केरा, जिन भजिया लिन पाहे । 
कहें कबोर साथ को महिमा, हरि अपने मुख गाईं ॥॥३॥। 





॥ शब्द ३७ ॥ क्‍ 
ऐ ४. श्ै ह ट > ञ 
मेहि तेहि लागो केसे छूटे, जेसे हीरा फोरे न फूटे ॥टेक॥ 
माहिं तेहिं आदि अंत बन आईं, अब कैसे के दुरत दुराई १ 
जैसे केंवड-पन्न जख बासा, ऐसे तुम साहेब हम दास 
द जैसे क्‍ चकेर तकत तिसि चंदा, ऐसे तुम साहेध से बंद! || 
जेसे कोट भंग छो ल हईं, तेसे सलिता ॥ समाठे || 
हम ते। खेजा सकल जहाना, सतगुर तुम सम फाउ न | 
कहें कबोर मेरा मन लागा, जैसे सेनें मिला सुहागा ॥६0 











चितावनी और उपदेश | $१ 
॥ शब्द ३२५६४ 


न गहु रो ॥ टेक ॥ 
सतगर संग जातलो साना बनि जाती 

अब माठो के में माल भहे रो ॥ १७ 
ससगर है मेरे प्रान-अचारा 

लिनकों सरन में क्यों न गही री ॥ २॥ 
सलसगर स्वामी में दाखोी सतगर को 

सतगर न भूले मे भूल गह्ढे रो॥ ३॥ 
सार के छाड़ि असार से लिपटो 

धूंग कुग धृण मसिमंद्‌ भहें २ ॥9 ॥ 
प्रान-पतलो के छेड़ि सखो री, 

माया के जाल में अरूझ रहा रो ॥४५॥ 
जा प्रभु है मेरे प्रान-अचारा, 

लिन को में क्यों ना सरन गही रो ॥ ६ ४ 
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चितावनी और उपदेश 
॥ शैबद्‌ ९ ॥ 


बिन सतगर नर रहत भुलाना, खेाजत फिरत राह नहिं जाना; 
केहर-सुल ले आाये। गरड़िया, पाऊुपे।स उन कोनह सयाना९ 
कश्तकलेल रहत अजयन' सेंग, आपन मर्म उनहूं नहि जानार 
केहर हुक जंगल से जाये, ताहि देख अहते श्सियाना३ 


.. # इसे शब्द में कबीर सांहेब की छाप नेहा है परन्तु जो कि अंति मनेहर 
और लाहार के कबीर पंथी महंत ने कबीर साहेब का करके दिया है हम 
उसे छापते हैँ । + शेर का बच्चा । |; बकरी । 


चितावनी और उपदेश 





श्र 


जसकरंग” विय बसत बासना, खेाजत मद 
कर उपवास मने में देखे, यह सुर्गंचि हु कक 
अ्धे उ्ध बिच लगन लगी है, छकये रूप नहिं जात 
कहे कबोर सुना माइ साथे,, उलदठि आपु मे आप 


॥ शब्द २॥ 








बरखाना] 
समा ना८ 








थिन ससगर नर भरम भुलाना ॥ टे5 ॥ 
सतगर सदद्‌ ऋ मम न जाना, भूलि परा संसारा ॥ १॥ 
बिना नाम जम चरि घरि खेहे, कौन छुड्ाअन हारा ॥ २ 
सिरजनहार का मर्म न जाने, घुग जोबन जग तेरा ॥ ३॥ 
घरमराय जब पकरि मंगेहे, परिहे मार घनेरा ॥9 0 
सुत नारो का मेह त्य.गि के, चोन्हे। सदद्‌ हमारा ॥ ५ ॥ 
सार सब्द परवाना पावेा, तथ उतरा भवत्र पारा ॥ ६७ 
क-मत हू के चढ़े। नाव पर, तथ् सतभुर खेवनहारा ॥ ७ ॥ 
साहेब कबोर यह निगंन गाव, संतन करे दिचारा ॥ ८ ॥ 


॥ शब्द ३॥ 


टुऋू जिंदगों थेंदुगी कर लेना, क्या माया मद्‌ मस्ताना ॥टै #॥| 
रथ घेड़े सुखपाल पालको, हाथो ओर घाहन नाना । 
तेरा ठाठ काठ को टाटो, यह चढ़ चना समधानाा ॥१॥ 
रूम पाठ पाटरूअर अम्धर, जरो बफ्ल का घानां । 

तेरे काज ग़जो गज चारिक, भर। रहे तेसखाना ॥२॥ 
ख् को सदृबोर करे तम, मंजिल लंबी जाना । 
पहिचन्ते का गाँव न मग में, चौको न हाट दुकाना ॥३॥ 


.... & जगा || लॉ | ३ सम्सान। $ हनी कपड़ा । | धर एक 














ले जत जनम के।, यहों गाय यहि सेदाना । 
सुने भाह साथे।,, नह कलि सरनलजवन आना ॥9३ 


॥ शब्द डे 


सुगवा एिजरवा छोारि करि मारा ॥ टेह 
छहूुस पिजरे मे दस द्रवाजा। क्‍ 

दुसे। दरवाजे किवरवा लागा ॥१॥ 
उरखियन सेतो नोर बहन लाग्या । 

अब कस नाहिं तू बेलत अभागा ॥ २॥ 
कहत कबोर सुना भाह सचे। 

उड़िगे हंस टूटि गये। लागा ॥ ३ ॥ 


॥ शब्द ५ ॥ 


का ठगवा नगरिया लूटल हो ॥टेक॥ क्‍ 
चंदन काठ के बनल खटालना । सा पर दुलहिन सूतल है। ॥१ 

जउठेारो सखी मेरी माँग संवारा। दूलहा से। से रूखल हे। ॥२ 
आये जमराज पलेंग चांढ़ बेठे । नैनन आँख टूटल है। ॥३ 
चआरि जने मिलि खाट उठाहइन । चहूँ दिस चघच ऊठल हो! ॥9 
कहत कबोर सुना साहइ स'घे।। जग से नाता छूटल हा ॥४ 


॥ शब्द्‌ ६॥ 


हम का आद़ांजे चदरिया, चलसी बिरिया ४टेक 

प्रानराम जघ निकसन लागे, उलठ गई दूने ने पुतिरया १ 
भीसर से जब बाहर लाये, छूटि गईं सब महल अटरिया २ 
चार जने मिछि खाट उठाइन, रोवत ले चले डगर डगरियाओ 
कहत कबीर सुना भा ह साथे।,, संगचलेगी बहिसू खी लकरिया?३ 


५७ जितावनी ओर उपदेश 
॥ शब्द्‌ ७। 





क्या देख दिवाना हुआ रे॥ठेक॥ 

माया सली सार बनी है, नारी नरक का कवा रे॥१॥ 

हाड़ मास नाड़ी का पिंजर, ता में मन॒वाँ सवा रे ॥२॥ 

भाई बंद और कुटेंब कबीला, साम पति पचि मवा रे ॥३॥ 
कहत कथीर सुने भाह साथे।, हार चला जग जूबा रे । 





| राब्द ४॥ 


बीती बहत रहे थेरी सो ॥ठेक॥ 

खाट परे नर कोखन लागे, निकर प्रान गये चेरो सी ९ 
भाई बंद कुंटेब सब आये, फू दिये माना हेोरी सो २ 
कहे कबोर सुना भाह साथे।,, सिर पर देत हैं भ्ौरो सो ३ 


॥ शब्द्‌ € ॥ 








सेच समझ अभिमानो, चादर भह है परानी /टेक॥ 
टुकड़े टुकड़े जाड़ि जुगत सा, सी के अंग लिपटानोी । 

कर डारे मेलोी पापत सेँ, लाभ माह में सानो ॥ १ ॥ 
ना यहि लगी ज्ञान के साबन, ना थाई मल पानो। 
सारी उमिर ओढ़ते घोती, भली बुरी नहिं जानी ॥ २ ॥ 
संका मान जान जिय अपने, यह है चोज बिरानो । 


कहत कथोर घर राख जतन से, फेर हाथ नहिं जानी 








४३५ 
है ॥ शब्द १०॥ 
खेल ले नेहरबाँ दिन चार ॥टेऋ॥ 


पहिलो पटीनो तोन जने आये, नौवा बार 
॥ हल झारि ॥९॥ 
है खावबल जो मेँ हे पेयाँ तेरो लागों अश् को गन दे ठारि कर 


खितांवनी और उपदेश श्पू 


दुसरी पठौनीं आपै आये, लेके डोलिया कहार ॥ ३ ॥ 
घरि बहियाँ डेोलिया बैठाइन, केाऊ न लागे गेाहार ॥2॥ 
ले डालिया जाय बन में उतारिन, काह नहिें संगी हमार ५ 
कहें कबीर सुने। भाइ साथे, हक घर है दस द्वार ॥६५ 








॥ शब्द ११ ॥ 
इंडिया फंदाय घन चल रे, मिलि लेहु सहेली । 
दिनाँ चारि का संग है, फिर अंत अकेली ॥ १॥ 
दिन दस नेहर खेलछि ले, सासुर निज मरना । 
बहियाँ पकरि पिय ले चले, तब उजुर न करना ॥२॥ 
हक अ्रघियारी केाठरी, दूजे दिया न बाती। 
देहि उतारि ताही चर्रों, जहँ संग न साथों ॥ ३ ४ 
इक अँधियारो कुइयाँ, दूजे लेजर« टूटी । 
नेन हमारे अस ठुरै, माने! गागर फूटीं ५ 9 ॥ 
दास कथोरा ये कहे, जग नाहिन रहना । 
संगी हमरे चलि गये, हमहूँ के चलना ॥ ४ ॥ 


॥ शब्द १२ ॥| 


साई के संग सासुर आईं ४ टेक ॥._ श 
संग न सूतो स्वाद न जान्‍्यी, गये। जाधन सुंपने को नाई ॥१ 
जना चारि मिलि लगन सेघाह, जना पाँच मिलि मंडप छांहें 
सखी सहेली मंगल गाबें, दुख सुख माथे हरदी चढ़ाई ॥२॥ 
नाना रूप परी मन भाँवरि, गाँठि जेारि भह पति को आई। 
अरे दैदे चली सुबासिन, चोह़हिं राँड़ भह्ठटे सेंग साँहे'श 
भये। बियाह चली बिन दूलह, खाट जात समचधो समुभ्काई । 
कहै कबीर हम गवने जेबै, तरबथ। कंत ले तुूर घजाई॥9 
टए एजजज््ऋ्ऋ्ओउचस्ली व तेगे।.............. 
४ 





दे ... चितावनी और उपदेश 


. ॥शब्द १३६। 


बहरि नहिं आावना या दे 
जे जे। गये धहुरि नहिं आये, पठबत 

सुर नर मुनि आं पीर ओलिया, देश रे दे| 

धरि घरि जनम सुबै भरमे हैं, ब्रह्मा बिस्नु महेस ॥३ 
जेागी जँगम ओ सनन्‍्यासी, डोगरबर दुरवेस। 
घंडित मंडित पंडित लोहे, सु रखातल सेस ॥ ४ ॥ 
ज्ञानी गुनी चतुर जो कविता, राजा रंक नरेस 6६ ४ 

काहू रहीम काह राम बखाने, केह कहे आदेस ॥ ७ ॥ 
नाना भेष बनाय सबे मिलि, दढूँढ़ि फिरे चहुँ देस ॥ ८ । 
कह कबीर अंत ना पेहा, बिन ससगुर उपदेख ॥ € ॥ 

॥ शब्द १४॥ 

वा दिन को कछु सुध कर मन माँ ॥ टेक ॥ 

जे। दिन लेचल लेचल हाई, वा दिल संग चले नहिं कई । 
लात मात सुत नाशे राह, माटी के संग दिये समेई 

से मादी काठेगी तन माँ ॥ १ ॥ 

उलफतस नेहा कुलफत नारी, किसको बोबी किसको 

किसका सेना किसको चाँ दो, जा दिन जमले चलि है 

डेशा जाय परे वहि बन माँ ॥२॥ 
ाँढ़ा तुम ने लादा मारो, बनिज किया परी व्यौपारी । 

. जूवा खेला पूँजो हारो अब चलने की भह सयारी । 

हिंत चित मत तुम लाओ घत्र माँ ॥ ३ ४ 

















बाँची । 
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॥ शब्द ९४॥ 


जागो जन जागत रहे। मेरे भाहे । 
जागत रहिये। सेय मत जेये,, चार मूखि ले जाई ॥१॥ 
बिरह फॉँसि डाले हित चित करि, मारे ढिंग बैठाहे । 
बन्द्र करि राखे, ले जाय संग लगाह 0शा 
रस कश् लेत निचारि कामिनो, बुचि बल सब छलि खाहे । 
गाँडे की छाई करि डारे, बहन न देत भिठाहे ॥ १७ 
ससकर तरज#* हरता मृग-चिलजन, कंदर्प लेत चुराहे । 
चूत पांवक निज नारि निकट ढिंग, के। हु थिरले जन ठहराहे? 
बन के तपसी नागा लूटे, सुर नर मुनि छलि खाई । 
कहे कबोर सुना भाइ साथे,, जग लूटा ढे।ल बजाई ॥४॥ 





॥ शब्द ९१६॥ 


हमांरे मन कब भरजजिहा गुरू नारे ॥ ठेक ॥ 

बालापन जनमत हो खेये, ज्वानी मे ब्यापा काम । 
बूढ़ भये तन थाकन लागे, लटकन लागे चास ॥१॥ 
कानन बहिर नेन नहें सफल मये दॉत बेकास । 

अर की त्रिया बिमख हेड बेठी, पत्र किये। कलकानः ॥२॥ 
खटिया से प्लहयाँ कर दोन्हेा', जम का गड़ा निसान । 
कहत कबीर सुने माह साथे. दुश्चिया से निकसत प्रानाश॥ 


नि मम ॑४ मं मं ७७४७४ 


श्द खित्तावनी ओर उपदेश 


॥ शब्द १७॥ 


काया कं राही कमे घृत भरू, मन मेदा का सान 
ब्रह्न अगिन उद्गारिँ के, तू झजब मिठाई 
तन हमारो ताखरी| है, मन हमारे सेर । 
_सुरति हमरी डॉड़िया हो, चित हमारे फेर ॥२१ 

.. गगन मंडल में घर हमारो, त्रिकुटी मार दुकान । 
: रहनि हमरों उनमनी, ताते लागि बस्त बिकान ॥३ 
. लाम लहर नदिया बहे हा, लख चे।रासी घार । 

' बिन गुरु साकित बूड़ि मुए, कोइ गुरमुख उतरे पार ॥३॥ 
. कहे कथीर स्वामी अगेचरा, तुम गति अगम अपार । 
_संतन लाद्यों सत्तनाम, सब बिष लादयो संसार ॥५॥ 











॥ शब्द १८४॥ 


करे। जतन सखी साँह मिलन की # टेक ॥ 
गुड़िया गुड़वा सूप सुपलिया 

तजि दे बुचि लरिकेयाँ खेलन को ॥१॥ 
देवता पित्तर भुहयाँ भवानो, 

यह मारग चेारासी चलन को ॥ २॥ 
ऊंचा महल अजब रंग बँगला, 
..सांइ को सेज वहाँ लगी फूलन की 
तन मन घन सप्च अर्पन कर बहें, 

सुरत सम्हार परू पहयाँ सजन की ॥४ ॥ 


९६४३ ४५०३७ "३७३३४" 


*ज्ञगा कर | | पलरा।..... 
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नशा हा य्‌ हर 0.5 है 


॥ शब्द १६ ॥ 


अपने चठ दियना बारू रे | देकऋ ॥ क्‍ 
नाम के तेल सुरत के बालों, ब्रह्म अगिन उद्गारु रे ॥९॥ 
जगमग जेात निहारु मंद्रि में, तनमन घन सखथ वार रे ॥२॥ 
फूठी जान जगत की आसा, यारंबार खिसारू रे ॥ ३॥ 
कह कबीर सुना माह साथे।, आपन काज संवारु रे ॥३॥ 
॥ शाब्द्‌ २० ॥ 





मन तुम नाहक दुंदु सचाये ॥ टेक ४ 

'करि असनान छुवे। नहिं. काहू, पालो फूल चढ़ाये ॥१॥ 
मूरसि से दुनिया फल मांगे, अपने हाथ बनाये ॥ २ ॥ 
यह जग प्रजे देव देहरा, तीरथ बते अन्हाये ॥ ३ ॥ 
चलत फिरत म॑ पाँव थकित भे, यह ठुख कहाँ समाये ॥४॥ 
फूठो काया फक्ूठो माया, फूठे फकूछ लखाये ॥ ४ ॥ 
बॉम्धिन गाय दूँष नहि देहे, साखन कहें से पाये ॥ ६ ४ 
सांचे के संग साँच बसस है, किूठे मारि हटाये ॥ ७ ॥ 
कह कब्बोर जहँ साँच बस्त है, सहजे दरसन पाये श८ 


॥ शब्द २१ ॥ 


मन फला फला फिरे जक्त में, केसा नासा रे॥ ठेक ॥। 
माला कहे यह पत्र हमारा, चहिन कहे बिर* प्रा । 

भाह कहे यह भुजा हमारी, नारि कहे नर सेश ॥ १४ 
पेट पकरि के माला रोवे, बॉहि पकरि के माह । 
लपटि भूपटि के लिरया रोबे, हंस अक्रेला जाड़े ॥ २॥ 
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# वीर: । 





गैर जपवेश 
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तेरह दिन तक तिरिया रोवै, फेर करे घर बास 
चार गजों चरगजो मंगाया, य “१ 


हाड़ जरै जस लाह कड़ी के, केस जरे जस घासा 
सेना ऐसी काया जरि गह, केाह न आये पासा 
घर की तिरिया देंढ़न लागो, ढेंढि फिरी चाह देषा 
कह कबीर सुने! भाह साथे, छोड़े जग को आखसा।। ६। 





॥ शब्द्‌ २९॥ 


छाँड़ि दे मन बारा हगमग ! टेक | 
जब ते जरे मरे बनि आवे, लोन्हेा। हाथ सिंघेारा । 
प्रीस प्रतीत करे दूढ़ गुरू की, सुने सब्द घनथे।रा ॥ १॥ 
हैा।इ निसंक मगल है नाचे, लोभ माह भ्रम छाँड़े । 
मरा कहा मरन से डरपे, सतो लत संचय भाँड़े॥२॥ 
लेक लाज कुल को मरजादा, यही गले मे फाँसी । 
जागे हु पग पाछे घरिहा, हाय जक्त मे हाँखो ॥३॥। 
अगिन जरे ना सतो कहाबे, रन जूफे नहिं सूरा। 
बिरह अगिन अंतर में जारै, तब पावे पद पूरा । 
यह संसार सकल जग मेला, नाम गहे तेहि सेंचा। 
कहे कथ्ोर भक्ति सत छोड़े, गिरस परस चक़ू ऊचा |॥॥४'। 


॥ शब्द २३॥ 


भूला मन समुक्ताव जे। पे, भूला सन समभ्कावे ॥ टेक 
अरय खरब ले दब गाड़े, खरिचन खान न पाजे । 
ज़ब जम आइ रे कंठ घेरो, दे दे सैन बुाज ॥ १॥ 








॥ शब्द २४ ॥ 


मन घनियाँ बानि न छोड़े ॥ टेक 
जनम जनम का मारा बानयाँ, अजहूँ पूर न तौले । 
 पासँग के अधिकारी ले ले, थूला भूला डोले ॥ ९ ॥ 
घर में दुबिधा कुमति बनी है, पल पल में चित तोारैे। 
क्नवथा वाके सकल हरामी, अमृस में विष चे।रे ॥ २॥ 
तमहीं जल में तमहीं थल में, तमहाँ घहठ घट बेल । 
कहें कबीर वा सिष के ढरिये, हिरदे गाँठि न खेले ॥३॥ 


॥ शब्द २४५ ॥ 


उठि पछिलहरा पिसना पोख ॥ टेक ॥ 
ठारू पछारु पलक्क दिन दूम दम | 

. अनहृद कॉल गडा तारे सोस ॥ १ ॥ 
कर बिन चले मींक बिन निघरे।। 

बंकनाल चले बिसवा बीस ॥ २ ४ 

मेदा मीही कर चाली । 
चोकर सजि द्यो पॉच पचोस ॥ ३ ॥ 
कहे कबीर सने। भांहे साथा । 
आपह आय मिछें जगदीस ॥ ४ 8 
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% जो चाहि सो । | चवकी में जो पीछे से थोड़ा सा अन्न रह जांतां हे उसे क्‍ 
चोकर या कोई अनाज डाल कर और चक्की को तेज़ चलाकर साफू कर लेते है | 





ैे चितावनी ओर उपदेश 


॥ शब्द २६ ॥ 





तम जाइ अजारे बिछावो, अंधेरे में का करिहा॥ 
जब लग स्वाँसा दीप जरत है, जसे बन ते बनावो 
गन के पढेंग ज्ञान के तासक, सूरति तक्रिया लगा 
जे। सुख चाहा से। सतमहले*, बहुरि दुक्ख नहीं पावे। 
दास कबीर गरु सेज संवारे।, उनको नारि कहावे। ॥ 9 ॥ 
कहे कबीर सुने भाह साथे, आवा गबन मिटावी ॥ ४ ॥। 









॥ शब्द २७॥ 
कहै कोइ लाखेाँ, करेया काह और है ॥ टेक ॥। 
कंसा कहे बसुदेव के निरबंस करो] 
रुकमा कहे सिसपाल के सिर मांर है! ॥ १॥! 
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& परम और अबिनाशी सुक्त खातवें लोक में पहँखे बिना नहीं प्राप्त हे। 
सकता 
राजा कंस से नारद मुनिने कहा था कि झपने बहनों बसुदेव जी 
को किल्ली औलाद के दृ!थ से तुम मारे जावगे इसलिये अपनी बिग की 
सब ओलाद को ज्यों द्वी उत्पन्न हुई मारता गया केघल आठवी  क्रौलाब भ्रीकृश्न 
अचरज रीति से बच गये जिश्हों ने बाल अधशण्या ही में अपने मामा कंस का 
बंध किया । 
_ रुक्मिनी जी के भाई रुकम ने अपने बल घमंड म॑ अपनो बदन और 
पिता की इच्छा के बिरुद्ध रुकिमनो जी का ब्याह राजा शिशुपाल से ठदराया। 
जब बरात आई श्रीकृश्न ने रुफ्म शिशुपाल आर दलरे शुरवोर राजाओं का 
धरंड तोड़ने और अपने भक्त रक्षिमनो जी और उनके पिता की मनोकामना 
पूरी करने के हेतु रुक्मनो को दर कर अपने साथ ब्याह कर तिया। कुछु काञ 
पीछे शिशुपाल ओर रुफम दोनों भिन्न भिन्न अवसर पर भ्रीकृश्न के हाथ से 
मारे घये। शिशुपात्र के पूर्व जन्म की कथा याँ है कि जय विजय बैकुंठ के 
 दर्पाल थे जिन्हे ने सनकादिक के पक समय में बैहुँठ के द्वारे पर 
रोक दिया। इख पर सनकाद्क ने सराप रिया जिसके प्रभाव से 
. इन. दोनों ने पहिले, दिरिण्यात् और दिरिश्थकश्वप का चोक्षा पाया, दूसरे 


_ जस्म में रोवन और कुँसकरन हुए और तीखरे ज़स्म में शिशुपाल भौर द्न्‍्तवक् | 


























चितावनी ओर उपदेश 9. 
रावना* कहे में ते। जम के भी मारि डारोँ । 
मेघना दू* छहे अपार बल सेर है ॥२॥ 
कासिपां कहे पहलाद के में मारि डारों । 
देखे मेरे भाई याही मेरा कौल है ॥ ३ ॥ 
कहे कबीर स॒ने। भाई साथे। । क्‍ 
भक्त-बछुल सतनाम माही ठौर है ॥9 ॥ 















' शब्द श् ॥ 


नागिन ने पेदा किया नागिन डेंसि खाया। 

कह केाइ जन भागत भये गुरु सरल सकाया ॥ १॥ 
सिंगी रिपि| भागत भये बन माँ बसे जाई । 

आगे नागिन गाँसि के वाहीं डेंसि खाई ॥ २ ॥ 

नेजा चारी सिव बड़े भागे केलासा । 

जेालसि रूप प्रगट भहें परबत परहासा ॥ ३ ॥ 

सुर नर म॒नि जेगी जतो केाह बचन न पाया । 
नेानन तेल ढेंढे नहीं कच्छे घरि खाया ॥ 9 ॥ 

नागिन डस्पे संत से उहवाँ नहिं जावे । 

कहे कथ्योर गरु मंत्र से आपे मरि जावे ॥ ४४७ 








# शवन लेका का राजा और मेबरनाद उतका बेटा दोनों भारी जोधा थे अ्रंत 
को रावन श्रीरामचन्द के हाथ से और मेघनाद लक्षमन जी के हाथ से मारे गये। 
' दिस्शयकश्यप बड़ा ईश्वर द्रोही था ओर अपने भगवत भकक्‍त बेटे पहलांद 
को भक्ति के अपराध में! मार डालने पर तत्पर था ॥ ईश्वर ने नर्रसगावतार घर 
. क्कर अपने नख से हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ कर उस का बध किया । 
$ अ्ंगी ऋषी की कथा मिश्रित अंग के आख़िर शब्द की पहली कड़ी के नोह 


में देखियें। | 
पे. 


३४ चितावनी और उपदेश 


॥ शब्द २६ ॥ 






पाती बिच मीन पियासी। सा हि सुनि सुनि आवत हॉँ सो टेक 
आतम ज्ञान बिना सब फूठा, क्या मथुरा क्या कासो ॥९ 

घर में बस्त घरी नहिं सुके, काहर खेाजन जासी ॥ २॥ 
मृग के नामि माहि करुतूरी, बन बन खेाजत बाघ" ॥३४ 


कहे कबोर सुनें भाइ साथा, सहज मिले अबिनासों ॥४ 








॥ शब्द ३०॥ 


अवध निरंजन जाल पएसारा ॥ टेक ॥ 

स्वर्ग पताल जोब मृत-मंहल, तीन लेक बिस्तारा । 

ब्रह्मा बिसन सिव प्रगट किये है, साहि दिये सिर सारा ॥१॥ 
ठाँव ठॉव तीरथ ब्रत थाप्ये।, ठगने फे संसारा । 

माया मेह कठिन बिस्तारा, आप संय्रा क्रतारा ॥ २ 
सतगरु सब्द के चीन्हल नाहीं, केसे हाय उद्यारा । 

जारि भजि के।हला करि ढारे, फिरि फिरि ले आवतारा 0३ 
अमर लेक जहाँ पुरुष बिराजे, तिन का मंदा द्वारा । 
जिन साहेब से भये निरंजन, से। तो परुष है न्यारा ॥४॥ 
कठिन काल ते बाचा चाहा, गहे सब्द टकसारा । 

कहे कबीर अमर करि राखेोँ, मानो सब्द हमारा ॥४५ 


॥ शब्यू ६१॥ 


चंदा भलके यहि घट माहीँ | ऊंधो आँखन सूफे नाहीं ॥१ 
चहि घट चंदा यहि घट सूर | यहि घट गाज अनहृद 7 तुर॥२॥ 
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.. # सुगंधि। 


चितावनो और उपदेश ३५ 


धाजे सब्यल निसान। ब हिर [ सुब्ठ सुने नाहिकान 8३ 

प्ेरी मेरी करे । सब लग काज न एकेा सरे ॥8 
जब मेरी ममता मरि जाय । तब प्रभु काज संवार जाय ४ 
जब लग सिंघ रहै बन माहि । सब लग वह बन फ्‌ले नाहिं ६ 
उख्ट स्थार सिंघ के खाय । उकिठा*बन फूले हरियाय ७ 
ज्ञान के कारन करम कमाय | हाय ज्ञान सब करस नसाय ८ 
फल कारन फूले बनराय । फल लागे पर फूल सुखाय ॥९॥ 
मिरग पास करुतूरीं बास । आपुन खेजे खे।जे घ।स ॥१०॥ 
पारे पिंड मीन लै खाहे । कह कबीर ले!ग बोराहे ॥११॥ 


॥ शब्द ३२ ॥ 





सुनता नहीं घन को खबर अनह॒द का बाजा बाजता। 
रसमंद मंदिर बाजता बाहर सुने ता क्या हुआ ॥ १॥ 
गॉजा अफीम और पेसता भाग ओर सराज पोवता । 
हुक प्रभ रस चाखा नहीं अमली हुआ ते क्या हुआ ॥२॥ 
कासो गया ओर द्वारिका सोरथ सकल भरमत फिरे। 
गाँठी न खेली कपट की तीरथ गया ते क्या हुआ ॥३। 
पेथो किसाब बाँचता ओरेों के निसल समुकावता । 
आ्रिकुटो महल खेजे नहीं बक बक मरा ते क्या हुआ ॥9॥ 
काजी किसाबे खेोजता करता मसीहत और के 
सहरम नहीं उस हाल से काजी हुआ ते क्या हुआ ॥धश 
सतरंज चोपड़ गंजिफा इक नदे है खबदरंग की । 
बाजी न लाहं प्रेम की खेला जआ ते क्या हुआ ॥ ६४ 
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_# खूखा । | पिंडा 


है चितावनी और उपदेश 





जेगी दिगग्बर सेवड़ा कपड़ा रंगे रे 
बाकिफ नहीं उस रंग से कपड़ा रंगे से क्‍या हुआ 
मंदिर मरोखे रावटी गुल चमन म॑ रहते सदा । 

कहते कबीरा हैं सही घट घट में साहेध रम रहा ॥५॥ 











॥ शब्द ३३ ॥ 


जै!|गिया खेलिये। बचाय के, नारि नेन चले बान ॥ टेक 
सिंगी*की भिंगी करि हारो, गारखां के लिपटान ॥९॥ 
कामदेव महादेव* सतावे कहा कहा करों घखान ॥ २ ॥ 
उधसन छोड़ि मुछंदररा भागे, जल माँ सीन समान ३ 
कहे कबीर सुना भाह साथे, गुरु चरनन लिपटान ॥ ४ ॥ 
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के अंगी ऋषि ओर महादेव ज्ञी को जिस जिस प्रकार से माया ने लुला यह 
कथायें मिश्रित अंग के आखिर शब्द की पहली ओर चोथी कंड़ियों में लिस्ी है 
। कहते हैं कि गोरखनाथ जोगी बन मे तपस्या करते थे। एक रोज़ 
माया स्त्री का रूप धारन करके उनके पास आई ओर कहा कि मेरे पति को जब्जुल में 
शेर खा गया. अब में अकेली बन में डरती हूँ दया करके रात को यहाँ रहने दों 
खुबद को में चली जाऊँगी। उन्होंने कहा अच्छा श्रौर एक कोठरी में किवाड 
भीतर से बन्द करा के बेठा दिया ओर कह दिया कि अगर में भी आकर कहूँ 
कि खोलो तो भी किवाड़ मत खोलना। उसने कहा अच्छा । ऋषि जी बैठे भजन, 
करने तो ध्यान में वह स्त्री सनमुख आने लगी उसका नक़॒श हृदय पर पद गया 
था बार बार उसी का रूप नज़र आने लगा, भज्ञन से उठ बरेठे, आआयाजे थीं 
कुंडी - खोलो । उसने कहा हम नहीं खोलेगे तुमने मना किया था। फिर बरेथारें 
ऐसे काम बस हो गये कि छत तोड़ के कोढे में कूद पड़े। दूसरे रोज़ नदी के पार. 
कंधे पर बैठा कर ले जाना पड़ा उसने खूब पड़ लगाई श्रीर कहां बढ़ा 
टरों घोड़ा था इसके लिए में ने लोहे की ४ंगाम बनवाई थी यह तो हाथ नहीं 
आता था अब देखो में उसके सिर पर सवार हूँ। सुनते ही होश आया तश् 
माया रूपी स्ली को छोड़ कर भागे। 
$ मुछुल्दर नाथ का ज़िक्र हे कि एक रोज़ किसी ने कहा कि राज़ का रस 
शोर आननन्‍्द्‌ बड़ा मीठा है मुद्चन्द्रनाथ बोले अच्छा तज़रबा करना चाहिए । जोगी 
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चितावनी और डफ्देश डे 


॥ शब्द ३७ ॥ 


तेरे गवने का दिन नगिचाना, सेहाशित चेव करे। री ॥टेका। 


बालापन सन खेल 7 वायौ, तरुने चाल कचाल । 
का उत्तर देहही रे सजनी, पिय पूछे जब हाल । 
समुझ मन का करिहा री ४ १ ४ 





भाौसांगर ओऔगाघ भेँवर है, सुक्ते बार न पार । 

केहि बिथि पार उसरबो सजनी, नहिं खेवट नहिं नाव । 
खेवेया थिन का करिहेी रो ॥ २ ॥ 

सोल सुमति को चनरी पहिरेा, सत मति रंग रंगाय । 

ज्ञान तेल से माँग संवारा, निभय सदुर लाय। 
कपट पट खेल घर री ॥ ३ ॥ 

पिय घर चेत करे! रो सजनो, नेहर नाहि निबाह । 

नेहर नांस कहा ले करिहा, मरिहा भर्म म्ुलाय । 
पुरुष बिन का करिहा री ॥ 9 ४ 


(पी काकककलत 








गति तो थी द्वी दूसरी देह में अपने जीव को प्रवेश करने की सामरथ रखते थे, . 
एक राजा मरता था उसकी देह में प्रवेश किया और अपने चेले गोरखनाथ को 
कह दिया कि भोग बिलास में अगर हम भूल जाबे तो तुम यह मंत्र आ के पढ़ना । 
राजा जो मरता था उठ खड़ा हुआ, रानी सब खुश हुई। एक बरस उनके संग 
भोग बिलास किया मगर खोफ था कि किसी वक़्त गोरखनाथ आ जायगा इस 
लिये हक्‍म दिया कि कोई कनफटा जोगी शहर मेन आने पावे। राग खुनने का. 

राज़ा का बड़ा शौक़ था इस लिये गोरखनाथ गाना बजाना सीख कर गाने वालों 

के संग॑ द्रबार में गये और ज़ब मंत्र पढ़ा तब मुछुन्दर नाथ को होश आया--फिर 
अपने पुराने चोले में आ गये। 


शैद्ध चितावनी ओर उपदेश 


सासुर सत्त सब्द निबोनी, त्रिकुटी संगम ध्य ॥। 
सुरत दे निरत करे रो ॥ ५॥ 
कहे कथोर सेहे सतवंतो, पिय के रंग रेंगाय । 
अमर लेक हाथे करि लैह है, तेरे सेहाग सेहाय । 
महल बिसराम करे री ॥ ६ 0 








॥ शब्द २५ ॥ 


हंसा हंस मिले सुख हाई ॥टेऋ॥ 
दृहाँ$ ता पाँतो है बगुलन की, कदर न जाने कोई ? १॥ 
. जो हंसा तारे प्यास छोर को, कूप नीर नहिं हो । 

यह ते नोर सकल ममता के, हंस सजा जस चेह# , २0 
प्रट द्रसन पाखंड छानबे, मेष घरे सथ् कह । 

जार बरन ओ बेद्‌ किताबें, हंस निराला हें ॥ ३॥ 

यह जम तोन लेक के राजा, बाँधे अख संजाह। । 

सब्द जीत चले हंस हमारे, तब जम रहि है राह ॥४॥ 
कहे कब्ोर प्रसीत मान ले, जिय नहिं जाय बिगाह। 

ले बेठारों अमर लेक मेँ, आवागबन न हो 











. ॥ शब्द २६॥ 


क्‍ माया महा ठंगनी हम जानी ॥ टेक ॥ 


< # चोकर। | हथियार के ठीक कक | 77४ 
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केसव के कमला होह बेदी 





सित्र के सवत भसवानों ॥ २ ४ 
गूरत हाइ बेठी, तीरथ हूं में पाती॥३ ॥ 
जोगी के जेगिन हाइ बेढी, राजा के घर रानो ॥ ४ ४ 
काह के होरशा हाह बेठोी, काह के कौड़ी कानी ॥ ४ ॥ 
भक्तन ये भक्तिन हाइ बेठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानो ॥ ६ ॥ 
कहूँ कब्यीर सुना भाह साथे, यह सब अकथ कहानो ॥ ७ ॥ 
॥ शब्द ३७क 
अवध अमल कहे से गावे । 
जा लग अमल असर ना होवे, तो लग प्रेम न आबे।॥ टेक ॥ 
बिन खाये फल स्वाद बखाने, कहत न सेमा पावे । 
बिन गुरु ज्ञान गाँठि के होने, नाहक बस्तु मुलावे ॥ १॥ 
अँचर हाथ लेय कर दीपक, कारि परकास दिखावबे । 
आओरन आगे करे चाँदना, आप अंधेरे घावे ॥ २।' 
अआँधर आाप आचर दस गाहने, जग में गरू कहावे। 
मूल महल की खबर न जाने, औरन के भरमावे ॥ ३ ॥। 
ले अमृत मूरख रंड सींचे, कलप-बुच्छू बिसरावे । 
लेके बीज ऊसर में बावे, पाहन पानी नावबें॥ 8४॥ 
छागी आग जरै चर आपन, मूरख घूर बताव* ॥। 
पढ़ा गना जे। पंडित भूले, वाक्ो के सम॒स्काव ॥ ४ ॥ 
कहे कथ्ीर सुना हे! गे।रख, यह संतन नहिं भाव । 
है केाह सूर पूर जग माही, जे यह पद्‌ अथाते ॥ ६ ७ 





(सह अमर लन कर पुन पपत नि नत"-तनमन्‍स- नम जप ककतकोकक है. 
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. # खांथ में । । पंव्थर की सूरत पर पानी चंढ़ांता है। | घंर में आग लगी है. 
आर धूर पर पानी डालता है। 


8० चितावनी और उपदेश 


॥ शब्द 3८ ॥ 








तन घर सुखिया केह न देखा, जे देखा से दुखिय 
उदय अस्त को बात कहतु है, सबका किया थि पका हे 
घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही बे 
सुकदेव* अचारज दुख के डरे गर्भ से माया त्पांगो है| ॥२॥ 
गो दुखिया जंगम दुखिया तपसो के दुख दूना है। 
आसा दसना सब के ब्यापे, काहे मह घना है। ॥३ 
साँच कहाँ ता कोई न माने, फूठ कहा नहिं जाई है । 
ब्रह्मा बिसन महेसुर दुखिया, जिन यह राह चलाह है। ॥४ 
अवध दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखों बिपरोती है। । 


कहें कघोर सकल जग दुखिया, संत सुखो मन जीती है। १४॥ 

















॥ शब्द्‌ ३६ ॥ 


मानष जनम सुधारो साथे, घेखे काहे बिगाड़े है। । 

ऐसा समय बहुर नहिं पेहीा, जनम जअआा मति हारे है। ॥१॥ 
गुड़ा गुड़ी खियाल जिन भूले, मूल सत्त लो लाओ है। । 
जब लग घट से परिचे नाहीं, सब लग कछु नहिं पाओ है २ 
तोरथ ब्रत ओर जप तप संजस, या करनो मत भले। हे । 







ना कछु नहाये ना कछु घे।ये, ना कछु घंट बजाये हे।। 
ना कछ नेतो जा कद्धु चे।वो, ना कछ नाचे गाये है। ॥४५ 
. सिंगी सेल्ही मभूत भी बदु आ, साँई स्थाँग से न्‍यारा है। । 
कहे कथोर मुक्ति जे चाहा, मानौ सब्द हमारा है। ५५ 
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न कै मे ६. सुर दे कक में रहे पैदा थ हो जंगल को मांया के 
भाग | | सर्गी मुँह से बजाने का बाज ही माम साथुद्र 
४ पहिरने की भेखली कौ है । 320 ३ 











चितांवनी ४ पु 
॥ शब्द ४० ॥ 


उपदेश । 


जिन के नाम ना है हिये ॥ ठेक ॥ 
क्यां हेजे गल माला डाले, कहा समिरनो लिये ॥१॥ 
क्या होवे परुतक के बाँचे, कहा संख घन किये ॥२॥ 
क्या होवे कासो में बसि के, क्या गंगा जल पिये ॥३॥ 
होवे कहा बरत के राखे, कहा सलिलक सिर दिखे ॥३॥ 
कहेँ कबीर सुने। भाह साथा, जाता है .जम- लिये ॥४॥ 


॥ शब्द ४१ ॥ 
साथे पाँड़े निपुन कसाई 8 देक ॥ 
बकरों मारि भेड़ि का चाये, दिल में दरद न जाई ॥९ 
करि अस्नान सिलक दे बेठे, बिधि से देथि पजाहे ॥२॥ 
अआसम मारि पलक मे बिनसे, रुघिर को नदी बहाई ॥३॥ 
अति पनीस ऊंचे कल कहिये, सभा माहि अधिकाह ॥४ 
हुन से दिच्छा' सब कोह माँगे, हंसी आवबे से।हि भाहे ॥५॥ 
पाप कटन के कथा सुनावें, करण कराव ,नोचा ॥६ 
बूड़त देऊ पररुपर देखे, गहे बॉाँहि जम खींचा ॥४७॥ 
“गाय बचे से! तरुक कहावे, यह क्या इन से छेदे ॥८॥ 
कहें कबीर सने भाहु साथे।, कलि मे बाम्हन खे।हे ॥९ 


॥शब्द्‌ ४९॥ 

के! सिखने ऊअचमन के। ज्ञाना ॥ टेक ॥ 
साधको संगत कबहेूँ नक्ो नही, रटल रटत जग जन्म सिराना १ 
दया घमम कबहूँ नाहें चोन्‍्हा, नहिं गुरु सब्द्‌ समाना ॥२६। 
कर्जा करि के बेस्या राखे, साथ आय ते नहिं घर दाना ॥३॥ 
कहे कबोर जब जमपर जेहै, मारहि मार उठे घमसाना ॥४॥ 


* मंत्र | । बीता । 
द 


 खितावनी ओर उपदेश । 
3 शब्द ७३ ॥। 
भक्ति सब कोइ करे भरमना 
भरम जंजाल दुख दुन्द्‌ भार पे 
काल के जाल में जक्त सब फेंसि रहा, 
आस की डारि जम देत डारी ॥ २॥ 








ज्ञान सूक़े नहीं सब्द बूके नहीं, 


सरन आओंदा नहीं गबे घारी ॥ ३ ॥ 
ब्रह्म चीन्‍्हे नहीं भमे पूजल फिरे, 
हिये के नेंन क्यों फोरि डारी ॥ 9 ॥ 


छाटि सरक्षोव घरि थापनिरजीव के, 


जोब के हतन अपराध भारी ॥ ५ ॥ 
जीव का दर्द बेददे कसके नहीँ, 

जोभे के रुवाद निल जीव मारी ॥ ६ ।। 
एक पग ठाढ़ कर जार बिनती करे, 

रच्छ बल जाल सरना तिहारी ॥ ७॥। 


. वहाँ कछु है नहीं अरज ऊंचा करे, 
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.. कठिन डंडेत नहिं टरत टारी ॥ ५॥ 
यही आकर से नक पापी पड़े, 
करस चंदाल को राह न्‍यारों ॥ ६ 0 
घत्ष सोप्षाग जिन साथ संगत क्रो, 
... ज्ञात्त को दृष्टि लोजे बिचारी॥ १०॥ 
सत्त दांवा गहे। आपु निर्भय रहे, 





# कुकम | 


पु के चीन्हि लखु नाम सारी॥ है॥ 








चितावनी ओर उपदेश 





सथ घट उजारों ॥ १५ ॥ 
॥ शब्द्‌ ४४ ॥ ः 
करे रे मन वा दिन को सलतबीर* ॥ ठेक ॥ 
जब जमराजा आनि पड़ेंगे, नेक घरत नहिं घोर ४९४ 
$: सबक मारि के प्राननिकासल, नेनन भरि जाये। नीरइ४॥ 
भोसागर एक कझगम पंथ है, नदिया बहुत गेंश्रीर ॥३४ 
नाव न बेड़ा लोग घनेरा, खेबंट है बेपीर ॥9॥ 
घर तिरिया अरधंगी बेठी, मातु पिता सुत बीर ॥४३॥ 
माल मुलुक की कौन चलाबे, संग न जात सरोर ४६४ 
ले के बोरत नरक कुंड में, ब्याकुल हात सरीर ४० 
कहते कब्योर नर अब से चेता, माफ हाथ तकसीर ॥८॥ 
ु ॥ शब्द्‌ ७५ ॥ क्‍ 
सुख सिंध को सैर का स्वाद तत्र पाह हैं, 
चाह का चोतरा भूलिजाबे। 
थधोज के माहि ज्यें बच्छ बिसतार, 
रा याँ चाह के माँहि सब रोग आवबे ॥ १॥ हि 
ढूंढ जेराग में हाय आरुढ़ मन, चाह के चीसरे आग दोजें। 
कहे कद्धोर ये हाथ निरबासना, 
तत्त से रच हाय काजकीजे ॥ २॥ 
क्‍ ॥शब्द्‌४६॥ 
साथे। माई जोवत ही करे। आसा॥ टेक ॥ 
जीवत समुम्ते जीवत बूस्क, जीवत मुक्ति निवासा ॥ 
जियत करम को फाँसि न काटी, मुए मुक्ति की जाखा $१४ 


५७७ ७७॥७५८ ५ ७७ ७७००७ ७. 











* तदबीर | 


४७ चितावनो श्रीर उपदेश 







सन छूटे जिब मिलन कहतु है 
अबह मिला से तबह मिलेगा, नहिं ते जमपुर 
दूर दूर ढूंढे मन लेमी, मिटैन गर्भ तरासा । 
सांच संत की करे न बंदगो, कहे करम को फ 
सत्त गहे सतगरु के चौन्है, सत्त नाम बिस्वासा। 
कहें कबीर साधन हितकारो, हम साधन के दासा। 








॥ राब्दू ४७ ॥ 


आगे समभ्कति परैगा भाई । टेक 
यहाँ अहार उद्र भर खाये, बह बिघि मास बढ़ाई ॥॥१। 
जाव जन्तु रस मार खातु हा, सनिक दरद्‌ नाहिं आह ॥२ 
यह ते परचन लुटि खातु है, गल बिच फॉँसि लगाई। ३ 
तिन के पोछे तोन पियादा, छिन छिन खबर लगाएं ॥४॥ 
साथ संत को निंदा को नही, आपन जन्म नसाहई ॥५॥ 
परग परग पर काटा घसिहे, यह फल आगे आईं ॥६ 
फहत कोर सुने भाह साथे, दुनियाँ है दुचिताह ॥७ 
साँच कहे ता मारा जावे, भूठे जग पतियाई ॥६॥ 








॥ शब्द ४८ ॥ 


रहना नहिं देस बिराना है॥ टेक ॥ 
यह ससार काशद्‌ क्को पड़िया, ब्यद्‌ पड़े घुल जाना हट ९॥॥ 
. यह ससार कॉट को बाड़ी, उलक्त पुलक मरि जाना है ५ 
ग्रह संसार भाड़ ओ मांखर, आग लगे बरि जाना है। ।३॥ 


कहत कबोर सुनो भाह साथे।, सतगरु नाम ठिकाना हैताशा 
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शब्द ७8॥ क्‍ 


थागेा ना जा रे ना जा, तेरे काया म गलजार ।टेक॥ 
करनो क्यारी बे।हु के, रहनों करू रखबार । 

दुर्मंति काग उड़ाइ के, देखे अजब बहार ॥१॥ 

मन माली परवेधिये, करि संजम को घार | 

दया पीद सूखे नहीं, छिमा सींच जल ढार ॥२॥ 

गल ओऔ चमन के बीच में, फूला अजब गलाब । 

मक्ति कली सतमाछ को, पहिरु गंथि गल हार ॥१॥ 
अएछ कमल से ऊपजे, लोला अगम अपार । ण 
कहे कबोर चिल चेत के, आवागवन निवार ॥9॥ 








॥ शब्द ५०॥ 


सुमिरन बिन गाता खावेागे हहेका क्‍ 

मंट्ठी बाँघे गर्भ से आये, हाथ पसारे जावागे ॥१४ 
से मोती फरस ओखस के, बेर भये मूरि जावोागे ॥२॥ 
जेसे ह।ट लगावे हटवा*, सौदा बिन पछिताबोागे ॥३॥ 
कहे कबीर सुने भाह साथे।, रोदा लेकर जावेगे।४॥ 


॥ शब्द ५१ ॥ 


अरे मम समुझ के लादु छद॒नियाँ ॥ठेक॥ 

काहिक टटवा काहेक पाखर, काहेक भरी गोनियाँ ७१५७ 
मन के टटुवा सुरति के पाखर, भरों पुत्ष पाप गौनियाँ ॥२ 
चर के लोग जगातो कागे, छ न लेय करघनियाँ ॥३॥ 
सोदा करू तो यहाँ करू भाई, आगे हाठ न बनियाँ ।३॥ 





के दुकानदार । 
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पानी पी ती यहीं पी भाहे, आगे देस निर्षा 
कहे कबीर सुने भाह साथे, सत्त नाम का धर 

॥ शब्द ४२ ॥ व 
दिवांने मन भजन बिना दुख पेहैा हिक/ 
पहिला जनम भूत का पेहा, सात जनस पछितैही । 
काँटे पर ले पानो पेहा, प्याघन ही मरि जेहा ॥ १ ॥ 
दूजा जनम सुवा का पेहा, बाग बसैरा लेड्है। । 
टूटे पंख बाज मेंडराने, अधफड़ प्रान गंवेही । २७ 
बाजीगर के बानर हाइहै।, लकड़िन नाच नचेही। । 
फऊँच मोच से हाथ पसरिही, माँगे भोख न पेहा ॥ ३ । 
तेली के घर बेला हाइहा, आँखिन ढांप दँपेहि। । 
कास पचास घरे में चलिहा, बाहर होन न पेहै। ॥9॥ 
पंचवा जनम ऊँट के पेहै, बिन तैले बे लदेहै। । 
बेठे से तो उठे न पेहै, चुरच घुरच मरि जैहै। ॥ ४॥ 
घाबी घर के गदहा हाहहा, कटी घास ना पैही । 
छादो लादि आपु चढ़ि बैठे, लै घाहे पहुँचैहै। ॥ ६ ॥ 
पंछो माँ ते। करोवा हाइहै,, करर करर गुहरेहै। । 
उड़ि के जाइ मेला पर बैठे, गहिरे चाँच लगेहै। ॥ ७ ॥ 
सत्तनाम को टेर न करिहा, मनहीं सन पछितेही । 
कहे कबीर सुने! भाह साथे।, नरक निसानी पै हे 















हज ॥ शब्द ५३ ॥ क्‍ 
माल जिन्होंने जमा किया, सौदापरि हारे" जाते हैं ॥हेह॥ 
ऊँचा नोचा सहल बनाया, जा बैठे चौबारे हैं । 
सुंबह तलक ते। जागे रहना, साम पुकारे जाते हैं। 


७७9८८ ॥ ३० न न नकबल ; 
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जग के रसते मल चल प्य रे, ठग या पार घनेरे है 
हुस नगरो के बोल मुधाफिर, अवसर मारे जाते हैं ॥२॥ 
भाई बंध जो कुटुब कबीला, सब ठग ठग के खाते हैं । 
आया जम जब दिया नगारा, साफ अलग हों जाते है ५३॥ 
जोरू कोन खसम है क्रिसका, कोन किसो के नाते हैं । 
कहे कबीर जो बेँदगीं गाफिल, काल उन्हीं के खाते हैं ॥9॥ 












॥ शब्द ४७ ॥ 


साथे। यह तन ठाठ तंबरे का ॥ टेछ॥ 
एचल तार मरोारत खूटी, निकखत राग हजूरे का ॥१४ 
टूटे लार बिखारे गह खूटों, हो गया घ्ररम घरे का ॥२४ 
या देहो का गये न कोजे, उड़ि शया हंस तंबूरे का ॥३॥ 
कहे कोर सुने माह साथे, अगम्त पंथ काह सरे का ॥9॥ 


॥ शब्द ४५५ ॥ 


नहर में दाग लगाय आई चुनरी ॥ टेक ॥ 
ऊ रंगरेजवा के मरम न जाने 

नहिं मिले थेबिया कोन करे उजरी ॥१४ 
सन को कड़ी ज्ञान के सॉंद्न क्‍ ह 

. सावन महँग बिक्राय या नगरो ॥ ९॥ 

पहिरि आढ़ि के चलो ससुररिया, 

मेवाँ के लोग कहे बड़ी फहरां ॥ ३॥ 
फहे कथोर सुना माह साथे। 

बिन सतगुरु कबहूँ नहिं खुघरो ॥ ४ ॥ 





हर चितावनी ओर उपदेश 
ः ॥ शब्द ५६॥ 

अरे इन दृहन राह न पाई ॥ टेक ॥ 
हिंदू अपनो करे बढ़ाई गागर छुबन न देई । 
बेस्था के पायन तर सेदे यह देखे। हिंदुआई ५ ९ 
मसलमान के पर ओलिया मभगगी म॒गां खाहे 
खाला केशे बेटी ब्याहै चघरहिं में करें सगाई ॥ २ ॥ 
बाहर से इक म॒दा लाये घेय घाय चढ़वाई । 
सब सखियाँ मिल जवबन बेठीं घर भर करे बड़ाह ॥३॥ 
हिंदुन क्को हिं दु आई देखो तुरकन को तुरकाह । 
कहे कबोर सुना भाह साथे। कोन राह है जाह ॥४॥ 











॥ शब्द ५७॥ 


... सिपाहों मन दूर खेलन मत जाब ॥ टेक ॥ 
दूर खेलन से मनुआँ दुखित हे।य, गगन सेंडल सठ छाव ॥१॥ 
येहि पार गंगा वाहि पार जमुना, बीच सरसुती नहाव॥२॥ 
पाँच के! मारि पचोस के बस करि, तो न के। पक्करि में गाव ॥३॥ 
कहे कबीरा घरमदांस से, सब्द में सुरत लगाव ॥४॥ 
॥ शब्द्‌ ५८ ॥ 

इर लागे और हाँसो आबे, जजथ जमाना जाया रे ॥ देक॥ 
चन दोलत ले माल खजाना, बेस्था माच नथाया रे । 
मुर्ठी अल साथ कोइ माँगे, कहे नाज नहिं आया रे ॥१ 
कथा होय तहे खोता से।व, बक्ता मूह पाया रे 0 


. हब जहाँ कहें स्वाँग तमासा, सलिक न नींद सताया रे ॥२॥ 
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भंग तमाखू सुलफा गाँजा, सूखा खूब उड़ाया रे। 

गुरु चरनामृस नेम न घारे, सघुवा* चाखन आया रे॥३॥ 
उलटो चलन चली दुनियाँ मेँ, ता तें जिय घबराया रे। 
कहते कबो र सुने साइ साथे, फिर पाछे पल्थिताया रे ॥॥॥ 


॥ शब्द ४६ ॥ 


अवध भजन भेद्‌ है न्‍यारा ॥ टेक ॥| 

क्या गाये क्या लिखि बसलाये, जया भरे संसारा । 

क्या संघ्या तर्पन के कोन्हे, जे नहिं तत्त बिचारा ॥१॥ 
मूढ़ मुड़ाये सिर जठा रखाये, कया तन लाये छारा। 
क्या पूजा पाहन को कोन्हे, क्या फल किये अहारा ॥५॥ 
श्विन परिचे साहेब हे!ह बेठे, बिषय करे ब्योपारा । 

ज्ञान ध्यान का मर्म न जाने, बाद करे हंकारा ॥१। 
अगम अथाह महा असि गहिरा,बोज न खेत निवारा । 
महा से। ध्यान मगन हूं बेठे, काट क्रम को छारा * ॥9॥ 
जिनके सदा अहार अंतर मे, केवल सत्त बिचारा । 

कहे कबयोर सुने। हो गे।रख, तारों सहिल परिवारा ॥४॥ 


॥ शब्द ६० ॥ 


अश्ृध्य अच्छरहें से न्‍यारा ॥ टेक ॥। 
जे। तुम पवता गगन चढ़ावा, करे गुफा में बासा ॥ 
गगना पवना दोनो बिनसें, कहें गये जेग तुम्हारा ॥१॥ 
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लि अल आम 
है हब वीक लनललमिकीन पपीते अब कं 


# शराब | | रांख। | भूठो । $ इन डिंभी भेषों ने भजन भेद्‌ रूपी बीज को 
जो अगम अथांह और महां गहिरा है अपने हंद्थ-रुपी खेत में नहीं बोधा, जिन 
सच्चे भंक्तों ने उसे महा अर्थात्‌ मथा वह कम की मेल को काट कर ध्यान में 


मगन हो बेटे । ५ 


५० चितावनी और उपदेश 

गगना महुं जेती ऋछके, पानो महें तारा। 

घटि गे नीर बिनसि गे सारा, निकर गये केहि द्वार! ॥२। 
मेरुडंड पर डारि दुलेची,, जेगिन तारो लाया। 

सेह सुमेर पर खाक जड़ानो, कन्चा जेग कमाया ॥३॥ 
हगला बिनसे पिंगला बिनसे, बिनसे सुखमनि नाड़ी ॥ 
जब उनमुनि को लारो टूठे, तब कहूँ रहो तम्हारों ॥9॥| 
अद्त बेराग कठिन है भाई, अटके मुनिबर जोगी । 
अच्छर लॉ को गरम बसावे, से। है मक्ति बिरोगी ५ 
कह अरू अकह देाऊ ते न्‍यारा, सत्त असत्त के पारा । 
कहे कबोर ताहि लखि जेगो, उसरि जाव भव पारा ॥६॥ 








॥ शब्द ६१ ॥ 


अब से खबरदार रहो भाहू ॥| टेक ॥। 

सतगुरु दोन्हा माल खजाना, राखे जुगत लगाई । 

पाव रतो घटने नहिं पावे, दिन दिन बढ़े सवाई ॥१॥ 
छिमा सोल को अलफ़ों पहिने, जगति लंगे।ट लगाई । 
दया को टोपी सिर पर दैके, ओर अधिक बनि आह॥२॥ 
धस्तु पाय गाफिल मत रहना, निसि दिन करे कमाहे। 
घट के भोतर चार छगत्‌ हैं, बैठे घात लगाहे।॥ ३॥। 
_शन धंदूक सुमति का सिंगरा, प्रोति का गज उहकाहे । 













# ऊनी आसन | | साधुओं का बिना बँदोली का वस्त । 
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बाहर वाला खड़ा सिपाहो, ज्ञान गर्म अधिकाहे। 
साहेब कबोर आदि के अदली, हर दस लेत जगाई ॥ ५॥ 


॥ शब्द ६२ ॥ 


साथे देखे जग बाराना। 


साॉचि कहा ते मारन चावे, कटे जग पत्चियाना ॥टेक॥ 
हिन्दू कहस है राम हमारा, मुसलमान रहमाना । 

आपस में दोउठ लड़े सरत है, मरम कोहे नहिं जाना ॥९१॥ 
बहुस मिले सेहि नेमी घर्मा, प्रात कर अखनाना । 
जातम छोड़ि पषाने पूज, तिनका थेथा ज्ञाना ॥२॥ 
आसन मारि डिंस घरि बेठे, मन में बहुस गुमाना । 
पींतर पाथर पूजन लागे, तीरथ बते भुलाना ॥ ३ ॥ 
माला पहिरे टोपी पहिरे, छाप लिलक अनमाना । 
साखी सब्दे गावस भले, आसम खबर न जाना ॥ 9 ॥ 
घर घर मंत्र जे। देल फिरत है ,माया के अभिमाना॥ 
गुरुता सहित सिष्य सब बूड़े, अंतकाल पछिताना ॥४॥ 
बहुतक देखे पीर ओऔलिया, पढ़. किताब कुराना । 

करें मुरीद कबर बतलाबवे , उनहें खुदा न जाना ॥ ६४ 
हिन्दू को दया मेहर तुरकन को, देने घर से भागों । 
वह करे जिबह वे। कटका मारे, आग देाऊ घर लागो ॥७॥ 
या बिथि हँसत चलस है हमकेा, जाप कहावें रुथाना । 
कहें कबीर सुना साह साथे।, इन से कौन दि्वाना ॥४८॥ 


५२ चितावनी श्रोर उपदेश 
॥ शब्द ६३ ॥ 


मेरे जियरा बड़ा झंदेसवा, मसाफिर जहा कीनी आर ॥टेक" 
मेह का सहर कहर नर नारी, दुह फाटक घनचोार । 
कुमती नायक फाठक रोके, परिहा कठिन किम्रार ॥१॥ 
संसय नदी अगाड़ो बहसी, द्िषम चार जल जोर । 

क्या मन॒वाँ तम गाफिल सेवो, हुहवाँ मे।र औ तार । 
निसि दिन प्रीसि करे साहेब से. नाहिन कठिन कं 





छर । 
काम दिवाना क्राघ है राजा, बसे पथ्योसे। चार ॥ ३॥ 
सत्त पुरुष इक बसे पद्म दिसि, तासेँ करो निहोार। 
आये दरद राह ताहि लावे, तब पेहा निज और । 
उलठि पाछिले। पेंडा पकंडेग, पसरा मना बटर 

कहे कबीर सुने। भाह साथेा, सब पेहे निज्ञ दौर ॥५ 





॥ शब्द ६४॥ 


क्या माँगा कछु थिर न रहाह, देखत नैन चल्ये। जग जाई ॥१॥ 
. हकलख पूस सवा लख नांतोी, जा राबन घर दिया न बाती 
लंका सा काट समद्र सो खाई, जा रावन की खबर न पाई ॥३॥ 
से।ने के महल रुपे के छाजा, छेडि चले नगरी के राजा ॥३॥ 
केाइकरेमहल कोई करे टाठी, उड़िजाय हंस पड़ी रहै माठी ॥४ 
 जावत संग न जात सेंगातो, कहा भये दल बाँघे हाथी ॥६ 
कहे कबोर अंस को बारो, हाथ भ्लारि ज्यों चछा जवारी ॥७॥ 














॥ शब्द ६५॥ 


पी ले प्याला हे। मतवाला 
प्याला नाम अजमो रस का रे ॥ टेक ॥ 





चितावनो ओर उपदेश है. 





बालपना सब्च खेलि गंवाया, 
सरून भया नारशे छल्ल का रे ॥९१॥ 
बिरघ भया कफ बाय ने घेरा, 
खाट पड़ा न जाय खिसका २॥ २७ 
नाभि कंबल थिच है कसतूरी, 
जैसे मिरण फिरे बन का रे $ ३ ॥ 
बिन ससशुरू इतना ठुख पाया, 
बेद मिला नहिं छुस तन का रे ॥ ४ ॥ 
मातु पिता बंध सुत तिरिया, 
संग नहीं काहु जाय सका रे ॥ ५ ॥ 
जब लग जावे गुरु गुन गा छे, 
घन जेबन है दिन दूस का रे ॥ ६ ॥ 
चोरासी जे। उबरा चाहे, 
छे।डू कामिनो छा चसका रे ॥७ ॥ 
कहे कब्बीर सुना भाह् साथे।, 
नख सिख पूर रहा बिय का २े॥ ५ ॥ 


॥ शब्द ६६ ॥ 


लखे रे क्वाहु बिश्ला पद्‌ निरबान ॥ टेक ॥ 
सीन लेक में यह जम राजा, 

चोधथे लेक में लाम निसान ॥ १ ।। 
याहि लखन इन्द्रादिक थक गे, 

ब्रह्मा थक्कि गे पढ़त पुरान॥ २४ 


५७ चितावनी झोर उ पदेश 


गेारख दृत्त बशिष्ट व्यास सनि, 

सिम्मू थक्कि गे घरि घरि ध्यान ॥ ३ ॥ 
कहे कबीर लखे काह बिरला, 

जिन पाये सतगुरु के ज्ञान (॥9 । 


॥ शब्द ६७ 


जारों में या जग का चतुराह ॥ टेक ॥ 
साँह के साम न फकबह सुभिरे, जिन यह जुगति यताइं॥११ 
जेरत दाम काम अपने का, हम खेहेँ लरिका बिलसाह ॥२॥ 
से। घन चेरर मूसि ले जावे, रहा सहा ले जाय जमाढ़े ॥३५ 
यह माया जेसे कलवारिन, मद्य पियाय राखे बोराह ॥९॥ 
हक ते पड़े घ्रि में लोठे, एक कहे चे।खी दे भाई ॥५॥ 
सुरनर मुनि प्राया छलि मारे, पीर पयग्बर के। घरि खाई। ६॥ 
केाइ इकभाग बचे सत संगति, हाथ मले सिन के पछिता हूँ ॥»॥ 
कहे कबीर सुना भाह साथे, ले फाँसो हमह के आहे। ०॥। 
शुरू की दया साथ की संगति, बचिगे अभय निसान बजाईं ।९। 


॥ शब्द ६८ ॥ 





जियरा जावगे हम जानो ॥ टेक ।। 
पाँच तत्त के! घने। है पीं जरा, जा में बसत बिरानो 
. आवत जावत कोइ न देख्ये।, डुद्षि गये। बिन पानी ।१॥ 
राजा जेहै रानी जेहैं, और जेहें अभिमानी । 
जग करंते जेगी जेहैँ, कथा सुनंते ज्ञानी ॥ २ ॥ 





चिंतावनी और उपदेश ५५. 


पाप पत्च को हाठ लगी है, धरम दंड द्रबानी । 
पाँच सखी मिलि देखल आह, एक से एक सियांनों ॥३॥ 
चंदी जेहेँ सुरजी जहेँ, जहेँ पत्रन और पानी । 
कहें कबीर हक भक्त न जेहै, जिनकी मसति ठहरानो ॥9॥ 


॥ शब्द ६६ ॥ 


मन तू क्योँ सूला रेभाई | तेरो सुधि ब॒ुच्चि कहाँ हिराईं।।९॥ 
जेसे पछो रैन बसेरा, बसे बुच्छ म आई । 

भार भये सब आपु आपु के, जहाँ तहाँ उड़ि जाई ॥२॥ 
सुपने में ताोहि राज मिल्ये है, हाकिम हुकम्त दुहाई । 
जागि पस्यो सब लाव न लसकर, पलक खुले सुचि पाई ॥३५ 
मात पिला बंध सुत तिरिया, ना कोह सगे। संगाह 
यह तो सब्व॒ स्वारथ के संगी, क्ूठी लेक बड़ांई ॥४॥ 
सागर माहीं लहर उठतु है, गनिता गनो न जाई। 
कहे कबीर सुना माह साथे।, दरिया लहर समाई +५॥ 


॥ शाब्दू ७० ॥ 


मानस नहिं मन मेरा साथे।, सानत नहि मत मे।रा रे ॥टेकु 
बार घार में कहि समकाबाँ, जग मे जोबन थे।रा रे ११॥ 
या काया के गये न कोजे, क्‍या साँवर कया गारा रे 0२७ 
बिना भक्ति शन काम न आबे, केटि सुगंधि चले।रा रे ॥३॥ 
या माया जनि देखि रे झ्ली, क्या हाथी क्या घोड़ा रे ॥४॥ 
जैारि जेरि घन बहुत बिगुचे, छाखन केटि करेरा रे 0५३ 
दुण्षिघा दुरमति ओ चतुराहे, जनम गये। नर बोरा रे ॥६॥ 


९६ चितावनी ओर उपदेज 





अजहूँ आनि मिल्लो खत खंगलि, सत न निहोरा रे ,७ 





लेत उठाह परत पं शिरिगिरि,उ्पों बालक बिन कोाराँ*रे+८। 
कहे कबीर चरन जित राखे।, ज्यों सूई बिच डेरा रे 





॥ शब्द्‌ ७१ 

अबच् माया तजो न जाई ॥ टेक ॥ 
गृह को तजि के बस्तर बाँचा, बस्तर तजि के फेरी । 
लरिका तजि के चेला कीन्हा, तहूँ मति माया घेरी ॥१॥ 
जेसे बेल बाग मे अमरुभी, माहि. रहो अरुफाई । 
छारे से वह छूटे नाहीं, काटिन करे उपाई ॥२। 
काम तजे ते क्रोध न जाई, क्रोध तजे ते लेाभा 
लेग तजे अहंकार न जाई, मान बड़ाई सेमा ॥३॥ 
मन बेरागी माया त्यागी, सब्द में सुरत समाई । 
कहेँ कबोर सुना साहू साथे।,, यह गत बिरले पाई ॥9॥ 


॥ शब्द ७५ ॥ 


नाम सजा सेह जोसा जग में, नाम भजा सेह जीता रे ॥हेक 
हाथ सुमिरिनी पेट कतरनो, पढ़े भागवत गोसा रे । 
हिरदय सुद्ठु किया नहिं बौरे, कहत सुनत दिन घीता रे॥१॥ 
आन देव को पूजा कोन्‍्हो, गरु से रहा अमोता रे 
घन जेाबन तेरा यहीं रहेगा, अंत समय चकि रोता।रे २ 
धावरिया ने बावर डारो, फंद जाल सब कीता श। 
कहत कबीर काल आह खेहे, जेसे मग के चीता रे । ।३॥। 
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॥००७७०७७ 


. * शोद्‌ | | अज्ञान । | खाली 


चितावनी ओर उपदेश पूछ 


॥ शाब्द ७३ ॥ 






गी अगिया काहे न थावाई ॥ टेक ॥ 
_ मे लो अंगिया, विषय दाग परि जाई ॥१॥ 
य रीभ्कत नाहीं, सेज से देत गिराहे ॥२॥ 
मिरन घ्य शाबन करि ले, सत्त नाम दरियाहई 0३ 
दुषिधा के बंद खोल बहुरिया*, मन के मैल चावाहई ॥9॥ 
चेत करे सोना प्न बीते, अब ते! गवन नगिचाहई ॥४॥ 

चालनहार द्वार है ठढ़े, अब काहे पछिताई ॥६५ 
कहत कग्मोर सुने री बहुरिया, बिल अंजन दे आईं ॥था 










॥ शब्द 8७ ॥े 


नाम सुमिरि पछिलायणा ॥ टेक ४ 

पापी जियरा लोभ करत है, आज काल उठि जायगा ॥१॥ 
लालच लागी जनम गंवाया, माथा मरम पलायगा ॥२॥ 
घन जेबन का गये न कोज, कागद ज्यों गलि जायगा ॥३। 
जद जभ आयकेस गहि पटके, सा दिन कद्ठ न बसाघगा ॥।९ 
सुमिरन भजन दया नहिं कोन्ही, ते सुखचेट। खायगा ॥४॥ 
घमराय जब लेखा माँगे, क्या मुख लेके जायगा ॥ ६ ॥ 

कहत कबीर सुने! भाह साथे, साथ संग सरि जायगा॥थ। 


॥ शब्द ७४ ॥ 


अभागा तम ने नाोझ न जाना। टेक ।॥ 


करिके काल उहाँ से आयी, हृहवाँ मरम भलाना। 
सत्त नाम बिश्राय दिये है, मोह मथा लिपटाना ॥१॥ 


लिहन | | बॉल । | चोट । _ 


पे चितावनी ओर उपदेश 





साल पपसा सु व्‌ बच कठफ्णा कार बह खाल 
बाँह पकरि अब जम ले चलिहै, सब ही हे।य 
लाल फूल सेमर छखे, सुगना लिपटाना । 
सारत चंच रुढे उधियानों, फिर पाछे पछिसाना ॥ ३॥ 
मानस चेला पाह के, का करे गमाता । 

 जस पानी के बलब॒ला, छिन माहि बिलाना ॥ ४ ॥ 

कहे कबीर सुना भाह साथा, देखे जग बे।राना । 

अब के गये बहुरि नहिं जावा, लहै। जे। सत परवाना ॥श॥ 








॥ शब्द ७६ ॥| 
मेरो चुनरी से परि गये। दाग पिया ॥ टेक ॥ 
पाँच तत्त की बनी चुनरिया, सेरह से बंदलागे जिया ॥९॥ 
यह चुनरी मारे मैके ते आह, ससरे में मनुतवा खाय दिया॥२॥ 
मलि मलि थाई दाग न छूटे, ज्ञान के साबुन लाय पिया॥३॥ 
कहैँ कबीर दाग तब छुटिहै, जब साहेब अपनाय लिया ॥३॥ 





॥ शब्द ७७ ॥ 


गुरु से लगन कठिन है भाहे । 

लगन लगे बिन काज न सरिहै, जीव प्रल्य हाह जाई ॥टेका 
जेसे पपिहा प्यासा बंद का, पिया पिया रठि लाइं 
प्यासे प्रान तलफ दिन रासों, और नोर ना भाहे ॥ १॥ 
जैसे मिरगा सद्द सनेही, सब्द सनन के जाई 
. शब्द सुने रो प्रान दान दे, तनिके नाहिं डेराह ॥२॥ 














चितांवनी और उपदेश पू& 





जैसे सती चढ़ी सत ऊपर, पिय को राह मन माह 
पावक' देख डरे वह नाहीं, हँसल बैठ सरा' साई ॥३ 
दो दुल सन्मुख आन जुड़े हैं, खरा ले लड़ाई । 

टूक टूक हाइ गिरे घरनि पर, खेत छेड़ि नहिं जाई ॥३॥ 
छे।ड़ी तन उपने को आता, निर्भय हैं गुन गाई । 

कहत कथ्योर सुना भाहट साथे, नांहिं तो जनम नसाई ॥५॥ 





॥ शब्द ७८ ॥| 


मेरा तेरा मन आ केसे हुक होई रे »टेक॥ 
में कहता हैँ आखिन देखो, त्‌ कहता कागद को लेखों । 
में कहता सुरभावनहारो, तू राख्यो उरभ्काह २े॥१॥ 
में कहता तू जागत रहिये, तू रहता है सेह रे। 
में कहता निर्माही रहिये।, तू जाता है माहि रे ॥ २७ 
जुगन जुगन समुक्कावत हारा, कही न मानत केोदह रे । 
तू ते रंडी फिरे बिहंडी, सब चन ढडारे खाह रे ॥ ३॥ 
सतगुरु घारा निर्मल बाहे, वा में काया थाह रे । 
कहस कब्बोर सुना भाह साथे।,, तब हों बेसा हे।ह रे ॥३॥ 


॥ शाब्द ७८॥ 


अबच् अंध कूप ऊंधियारां ॥ ठेक ॥ 
या घट भीतर सात समुंद्र, याहीं में नहों नारा ॥१ 
या घढ भोसर कायो द्वारिका, याहो में ठाकुरद्वारा ॥२॥ 


किन न अल कं न की आशा क कें ब अब हि कम बन न जल मन न नरम अपन अप अर मर मे तक अमन आम जन री आज बज मल शक आम जा अल मर तह  ज्रकीक जा लव मर) 


# ओर! | 


६० घितावनो शोश उपदश । 





या घट भोतर चंद्र सूर है, याहि में ) 
प्फ हे क्द्योर सु ला भा हू साथा, याह प्ले: 





॥ शब्द ८० ॥ 





जाग रो मेरो सुरत सेहागिन जाग २ ॥ टेक 0 
गे के हा का कल "के 
का तुम सेबत मेह नींद में, उठि के भजलिर्याँ मे लाग री ॥१॥ 
खित से सब्द सुना सरबन दे, उठत मधुर घुनरा ग रे ॥२॥ 
देउ कर जेरि सोस चरनन दे, भक्त अचल बर माँग रो ॥श। 
कहत कब्बोर सुना भाह सरेघे।, जक्त पोठ दे भाग री । 





॥ शब्द ८१ ॥ 


भजे। है| सतगरू नाम उरो ॥ टेक । 
जप तप साधन कद नहिं लागत, ख्चेतल ना गठरी ॥१ 
संपति संतति सुख के कारस, या साँ भूलि परो ॥३२॥ 
जेहि मुख सत्त नाम नहिं निकसत, से। मुख घ्लूरि परो ॥३॥ 
कहत कबोर सुने भाई साथा, गुरू चरनन स॒घरो ॥॥९॥। 











॥ शब्द ८४२ ॥ 






अथच भूले का घर लाबे, से जन हम के भावे ॥टै%।॥ 
घर भें जाग भाग घर हो में, घर तजि बन नहिं जाने 
बन के गये कलपना उपजे, तब थो कहाँ समाजे ॥ १ ॥। 
घर में जक्ति मक्ति घर हो में, जे। गरझ अलख लखावबे।। 
सहज सथ्त भें रहै समाना, सहज समाधि लगावे॥२ 
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के हुवथ से 


चितावनी और उपदेश है. 


उन भानत र्‌ है ब्रह्म का 
घर में बसत बस्तु भो चर है, घर हो बस्तु मिलाव 
क है कबोर सुना हो अबच, ज्यों का त्याँ ठहराव ॥ 9॥ 








॥ शब्द ८३॥ . 


के। जाने बात पराये मन को ॥ टेक ॥! 

शत छअघेरों चारा डॉट, आस लगाये पराये घन को ॥१॥ 
आँचर मभिरग बने बन डे।ले, छलागे। बान खबर ना तनकी।॥।१॥ 
महा माह को नोंद परी है, चूनर लेगा सहागिल तन की ॥३॥॥ 
कहे कबोर सुना भाह साथे।, गुरु जाने है पराये मन को।॥।8॥ 


॥ शब्द ८5७ ॥ 


सम॒भझ्त नर सूढ़ बिगारो रे ॥ टेक ॥ 
आया लाहा कारने ते, क्यों पूँजो हारो रे॥ १५॥ 
गर्भ बास बिनतों करो, से तें आन बिसारो रे ॥ १॥ 
माया देख तू भूलिय', और सन्दूर नारो रे ॥ ३ ॥ 
बड़े साह आगे गये, ओआछा व्ये। पारी रे॥ 9॥ 
लेंग सपारी छांडि के, क्यों छादी खारो* रे ॥७॥ 
तोरथ बरत में भटकतला, नहिं तस बिचारो रे ॥ ६७ 
आन देव के पजवा, तेरो हागो खबारों रे ॥ ७ ॥ 


६२ चितावनी ओर उपदेश 
भारोरे ॥ ८ ७ 
ज्यारो रे ॥ <॥ 


बा लाया क्या ले चला , करि पल | 
कहे कक घोर जग ये [| चला, जस हारा 








॥ शब्द्‌ 5५॥ 


हिलि मिलि मंगल गाओ मेरो सजनोी, भह प्रभात* 
बासि गह रजनी ॥९॥ 

नाचे कूदे क्या हे।य मेन, सलगुरु सब्द समुझ ले सैना +२ 

स्थासा तारी सुरत सेंग लाओ, सब हंसा अपना घर पाओ ॥३ 

अचघर नरंतर फूलि फुलवारी, मनसा मारि करे रखवारी॥ 

अमो साँच अमृत फल लागा, पावैगा कोई संत सभागा ॥४ 

कहे कबीर गूँगे को सेना, अमो महा रस चाखे नेना ॥६५ 











॥ शब्द ;४६ ॥ 


सचमुच खेल ले मेदाना ॥ टेक ॥ 
सद्द गुरु का दृढ़ करि बाँघे, सुरति को खींच कमाना । 
कड़ाबीन करू सन के बस करि, मारो मोह निदाना ॥१॥ 
फाका फरो ज्ञान का गद॒का, बाँघि मरहटी बाना । 
/सनमुख जाय लड़े जे। कोई, बहो सूर मरदाना ॥२। 
रजक ध्यान ज्ञान को पहो, प्रेस बढूदू खजाना । 
भरि भरि तेोप भड़ाकड़ मारा, लटे। मुलुक् ब्िगाना ॥३। 


9 











कहे कबोर सुने। भाह साथे, प्रेम में हे। मस्तामा । 
अमर लेक में डेरा दे के, सतगरू हना' निसाना ॥९ 





के सुबह । ' रात । | बहिन । $ मारा । 


ः /*- कस ४' जे [ -फ " | | 
६७ सतावनी और उप 


॥ शहद घर ॥ 


ना जानें तेरा साहेब केसा है । टेझ 
असजित भोतर मल्ा पुकारे, क्या साहेब तेरा बहिरा है 














चलने का मनसूचथा नाहों, रहने के मन करता है 
कौडी कौड़ो माया जेड़ी, गाड़ि जमा में घरता है. 
जिस लहना है से। ले जेहै, पापी बहि बहि सरता है ।9 

सतवन्तो के गजी मिले नहिं, बिसथा पहिरे खासा है। 
जेहि घर साथ भोख न पावे, भमड़वा खास बलासा हैं ॥५॥ 
हीरा पाय परख नहिं जीने, कोड़ी परखन करता है। 
कफहत कश्नोर सुना भाह साथा, हरि जेंसे के तैशा है 








॥ शब्द &०॥ 


मुखड़ा क्या देखे दर्पन में , तेरे दूया घरम नहिं तन 
आम की हार काहुलिया बेले, सगना बेले घन । मे फ 
 घरबारी ते! घर भ राजी, फक्कुह राज़ो बन मे "॥ 
ऐठी थेाती पाग लपेटी, तेल चुआ जलफन में 

गली गछी की सखो रिफ्ताह, दाग लगाया तन में ॥ 
 पाथर को हक नाव बनाहँ, उतरा चाहे छिन में 
कहत कोर सुने भाइ साथे।, बे क्या चढ़े गे 











चितांवनी और उपदेश दि 
॥ शब्द्‌ &१॥ 





नाहिं टरो ॥ ठेक ४ 

न बसिष्ठ से पंडित ज्ञानी, सोच के लगन घरो |. 
सोला हरन मरन दसरथ के, बन में विपति परी* 0१५ 
कहूँ वह फंद कहाँ वह पारध्ि, कह वह मिरग चरो* 
सोता के हरि ले गये। रावन, सेने की लंक जरी* ॥२॥ 
नीच हाथ हरिचन्दा बिकाने, बलि? पाताल घरी। 
के।टि गाय निल पत्ल करत ऋुग, गिरगिठ जे।नि परी। ॥३॥ 


५ 
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* शामचन्द्र जी का बनाबासं, उनके पिता द्सरथ का उनके वियाग में प्रान 
तंज़ना, मारीचय के मसुगा बना कर रावन का सीताजी के चुरा ले जाना और 
फिर रामचन्द्र का रावन के भारना ओर लंका के जलाना यहँ कथा प्रायः सर्व 
के जानते हैं 


| शिकारी । 


| राजा दरिश्चन्द्र भारो दानी ओर सत्यवादी थे जिन्होंने विश्वामित्र जी के 
अपना सब राज पाट यज्ञ की दक्तिना में दे दिया इस पर मुनि जी ने तीन 
भार खोना दान-प्रतिष्ठा का अपना ओर निकाला । राज़ां हरिश्चन्द्र ने उस के 
लिये काशी में जाकर अपने के एक डामड़े के हाय ओर अपनी स्लरी और पुत्र के 
पक ब्राह्मण के हाथ बेच कर मुनि जी के संतुष्ट किया । 

0 राजा बलि बड़े प्रतापी ओर दानी थे जिनके दारे पर आप भगवान 
बोना भेष घर कर तीन परग पृथ्वी माँगने गये जब राजा बलि ने खसंकरुप 
करदियथा तब भगवान ने बैराट रूप घारन करके एक परण में स्वर्गादृक ओर 
प्क में सारी पृथ्वी नापली कहा कि अब बाकी तीसरा परण देव। राज़ा मे 
अपना शरीर भट कियां जिसे तीसरे परग से नाप कर भगवान ने उन्हें अमर 
करके पाताल का राज दिया । 

[राजा छुग रोज़ एक लाख गऊ दान दिया करते थे। एक बार काई गऊ 
जे! पदिले दिन दान हे। चुकी थी नई गडवोँ में आ मिली और राज़ा ने उसे 
अनजान मे दूसरे ब्राह्मन को संकल्प कर दिया । इस पर पहिले और दू्खेझे 
दिंनें के दान पाने वाले ब्राह्मनाँ मे भगड़ा मचा और दोनों राजा के पास न्याव 
को गये । दोनों वही गऊं लेने पर हूठ करते थे इस लिए राजा की बुद्धि चकंशाई 


& 











0 


हु केतु ओ भानु चन्द्रमा, वि 


कहत कब्योर सुने। साह साथा, हानो हेके रहो ॥५॥ 





कै 
॥॥ १0९) 








॥ शब्द १ ॥ 


साथे एक आपु जग माहों । 


५७ 


दूजा करम भरम हे किम, ज्याँ दर्पन में छाहीं ॥टेका॥ 
जल तरंग जिमि जल ते उपजे, फिर जल माहि रहाईं। 
काया फाँहे पाँच तत्त को, बिनसे कहाँ समाहई ॥ १ ॥ 
या थ्िथि सदा देह गति सब की, या ब्िथि मनहिंथिचारो॥ 
आया होय न्याव करि न्यारा, परम तत्व निरवारे ॥२॥ 
सहजे रहे समाय सहज में, ना कहुँ आय न जावे । 

घरे न ध्यान करे नहिंजप तप, रस रहोम न गाज 0११ 
तोरथ बते सकल परित्यागै, सुन्न डारि नहिं लावै ॥ 
यह घेखा जब समुक्ति परे सब, पूजे काहि पजाबैे 


और सोच में पड़ कर दोनों की दलील पर सिर हिला देते। इस पर उन श्राहानों 
. ने सराप विया कि तुम गिरगिट की तरह सिर हिलाते हो वही बन जायगें | इस 
.. ल्यि राजा जग मरने पर गिरगिट की जोनि पाकर एक अंधे कुर्ए में पड़े हुए थे 
. जब कश्नावतार हुआ तब श्री कुश्न ने उनको तारा। 

* घांडवाँ के रथ कै भ्रीकृशन महाभारत की लड़ाई में श्राप सारथी बने और 


दुरजोधन का धमंड तोड़ा और कौरें के कुल का ओर परम धाम सिधारने के 








(0॥//09९७५५६/२॥क#४क 20#११७०+ 





पदिले अपने जड़ कुल का नाश किया कह औ पांडवाँ| पर यह बिपति पड़ी थी कि अपना 
5 अपनी स्त्री द्रोपती सहित कौरवों के हाथ ज्ुण में हार गये और मदर 
। तक बनोबास में कष्ट उठाया।.... द 0 





भेद्‌ बानी डई रा 





भरसल ना दृढ़ ले जबलग आप न सब्फे 
पोल सलगरू पशा, जो के 78 संलभ्क । 





॥ शब्द २ ॥ 


साथा एक रूप सब माहीं। 

अपने मनहें बिचारि के देखो, और दूसरो नांहीँ ॥ टेक ॥ 
एके त॒चा रूचिर पुनि एके, बिप्र सद्र के माही । 

कहीं नारि कहि नर होइ बेाले,गेब परुष वह आहीँ॥१॥ 

आपे गुरु हाय मंत्र देस हैं सिष होय सबे सुनाहीं । 

जा जस गहे लहे तस मारण, लिन के सतगुरू आहीं ॥२॥ 

सब्द पुकार सत्त में भाषों, अंतर राखेँ नाहीँ। 

कहे कब्योर ज्ञान जेहि निर्मेल, बिरले ताहि लखाहीँ ॥३५ 








॥ शब्द ३ ॥ 


साथो के है कह से आये। ॥ टेक ॥ 

खाल पियल के बेलत डालत, बाकेा अंत न पाये । 
केहि के मन थाँ कहाँ बसतु है, के! थो नाच नचाये ॥१॥ 
पावक सब ऊंग काठहि में, के थीं डह॒कि जगाये। । 
हे।ह गये। खाक तेज पुनिवा के, कहु था कहाँ समाये। ॥२१. 
भान प्रकास कप जल प्रन, दृष्टि दरस जे! पाये । 

आभमभा करम ऊंब कछ नाहीं, जेति खीँच ले आाये। ॥३॥ 
कहे अपार पार कछ नाहीं, ससगुरु जिन्हे लखाये। 
कहे कबीर जेहि सूझ बुक्कजस, तेह तख भाष सुनाये। १३५ 


भेद्‌ बानी 





॥ शब्द ४ ॥ 
साथे सहजे कायासाधोा । 
करता आप आपुर्मे करता, लख मन के परभेाघे ॥टेक 
जैसे बट का बोज ताहि में, पत्र फूल फल छाया। 
काया मठ्ठे बन्द बिराजे, ब॒न्दे मठ्ठें काया ॥१॥ 
अग्नि पवन पानो पिरथो नभ, ता बिन मेडा नाहों। 
काजी पंडित करो निबेरा, का के माहि न साँह ॥२॥ 
साँचे नाम अगम को आसा, है वाहो में साँचा। 
करता थ्रीज लिये है खेत, त्िगन तोन तत पाँचा ॥१॥ 
जल भरि कुम्भ जले बिच घरिया, बाहर भोतर से।इ 
उनके नाम कहन के नाहीं, दूजा चेखा हाई ॥४ ॥ 
फठिन पंथ सतगुरु के मिलना, खेजत खे।जत पाया । 
इकें लग खे।ज मिटो जब दुबिचा, ना फहुँ गया न आया ॥४॥ 
कहे फब्योर सुनो भाह साथे।, सत्त सब्द निज सारा। 
आपा महठुं आपे बाले, आपे सिरज्ननहारा ॥ ६ ॥ 











॥ शब्द्‌ ५ ॥ 





साणे। दुबिघा कह से आहे 

नाना भाज जिचार करतु है, कोने मतिहिं चेराह 0टेक॥ 

ऋग कहै निराकार निरलेपी, अगम ऊगेाचर साँझे । 

आाबे न जाय मरे नहि जीवे, झूप घरन कछ नाहीं ॥१४ 
 जञार' कहै सरगुन परमेसुर, दूस औतार घराया । 

_ शैपिल के संग रहस रखे है, सेई प्रानन गाया ॥२७ 
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भेद बानी । द्द्हः 





अत्य अखंडित. छौर न दूजा के 

आप. अपरम अवगति कहिये, सत्त पदारथ सेहे ॥३। 
अधरवन" कहे परो पथ दोसे, खत्त पदारथ नाहों। 

जे जे गये बहुरि नहिं आये, मरि मरि कहाँ समाहीं ॥2॥ 
यह परमान सभन के छलोीन्हा, ज्याँ अँधरन के हाथी । 
अझे बाप की खबर न जानो, पुत्र हुता नहिं साथी ॥३॥ 
जा प्रकार अझँचरे के हाथो, या बिथि बेद बखाने । 
अपनी अपनी सब केाह भाषे, का के ध्यानहिं ठाने ॥६॥ 
साँच अहे ऊँघरे के हाथो, ओर साँचे है सगरे । 

हाथ को टाई साषि कहत है, हैं आँखिन के अँघरे ॥ण। 
सदद अतोत सब्द से अपना, बुक्के बिरडा कोई । 

फहे कबथ्योर ससगरू को सेना, आप लिठे सब सेह ॥८॥ 


क्‍ ॥ शब्दू ६॥ 


सार सब्त्‌ गहि बाचिहैे। ; मानौ इतबारा ॥ १॥ 
सक्तपुरुष अच्छे बिरिछ निरंजन डारा ॥ २४ 
लोन देव साखा भये पासो संसारा ॥ ३ ४ 

ब्रह्मा बेद सही किया सितर जोग पसारा ॥ 9 0 
ब्िसनु साया परगट किया उरले? ब्येहारा ॥ ४॥ 
लिरदेधा ब्याधा भये लिये दश्रिष कर चारा॥ ६ ५ 
करमे की बंसो डारि के फाँसा संसारा ॥ ७ ॥ 





ह #& पक बेद्‌ का नांम है। ॥ इशांरा । | बचोरगे | $ पहिलां। | चिड़ीमार । 
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७9. 


जेाति सरुपी हाकिमा जिन अमल पस 
तीन लोक दसहूँ दिसा जम रोके द्वारा ॥ ९ ॥ 
अमल मिटावों ताहि का पठवोँ भव 
कहें कबीर अमर करों जे। हाय हमारा ॥ ११ ॥ 


प्सारा ॥ ८ ॥ 









॥ शबद्‌ ७ ॥ 





महरम हाय से जाने साथेा, ऐसा देस हमारा ॥ टेक ॥ 
बेद कत्तेब पार नहिं पावत, कहन सुनन से न्यारा। 
जाति बरन कुछ किरिया नाहीं, संघथा नेम अचारा ॥१॥ 
बिन जल बूंद परत जह भारो, नहिं मोठा नहिं खारा । 
सुख्ध महल मे नोबल बाजे, किंगरो घोन सितारा ४२४ 
बिन बादर जहें बिजुरी चमके, छ्विन सूरज उंजियारा । 
बिना सीप जहँ मेती उपजे, दिन सुर सब्द्‌ उचारा ॥३१ 
जेाति लजञाय ब्रह्म जहूँ द्से, आगे जगम अपारा। 
कहे कबोर वहेँ रहनि हमारो, बूफ़े गुरुमख 











| शेब्व्‌ 5 ॥ 


अबचु बेगन देस हमरा ॥ टेक ॥। 

राजा रंक फकीर बादसा, सब से कहाँ पुकारा । 
जे। तुम चाहत अहा परम पद, बसिद्दा देस हमारा ॥१॥ 
जे। तुम जाये मोने हा।ह के, तजे। मन्ती के मारा । 
ऐसी रहनि रहे। रे गेरख,” सहज उततरि जाथ पारा ॥२॥ 
 सलनाम को हैं सहताबें, साहेब के दरबारा ॥ ३॥ 
अचना चाहा फर्ठिन काल से, गहे। सब्द टकसारा । 

कहे कबोर सुने है| गेरख, सतनाम है सारा ॥५॥ 


.. # गौरखनाथ जोगी फीर साहेब के संमंध मे थे। 








॥मे॥० (जतक/#/8त राह 3 ४ रत कत/ तक रतन १] तर 


भेद्‌ बानो ७१ 
॥ शब्द & ' 


जहवा से आये अमर वह देखवा ॥ टेक ॥ 
पानो न पौन न घधरतो अकसवा। 
चाँद न सूर न रैन द्वसवा ॥ १४ 
“आंग्हन क्षत्रो न सुद्र बेसवा । 
मुगल पठान न सैयद्‌ सेखवा ॥ २॥ 
आदि जेसि नहिं गौर गनेसवा । 
ब्रह्मा बिसनु महेस न सेसवा ॥ ३ ॥ 
जेगी न जंगम मुनि दुरवेसवा । 
आदि न अन्त न कांल कलेसवा ॥ 9 0 
दास कबीर ले आये संदेखवा | 
सार खब्द गहि चले वहि देखवा। 





व शब्द १० 


मे।तिया बरसे रोरे देखवाँ दिन रातो 4 ठेक ॥ 
मुरली सब्दु सुन मन आन द्‌ भयो, जे। सि घरे बिनु बातो । 
बिना मूल के कमल प्रगट भये, फुलवा फुछत भाँति भाँती ,१॥ 
जैसे चकार चन्द्रमा चितवे, जेसे चालक स्वाँती । 
तेसे संस सुरति के हाइके, हा।इगे जनम संघाती ॥२॥ 
या जग में बहु ठग लागतु हैं पर घन हरत न डेरासो । 
कहें कबोर जतन करे साथे!, सक्तगुरु को थाथो ॥३१ 
क्‍ क्‍ ॥ शब्द ११॥ छ् 
.._ नहरवा हमकाँ नहिं मात्रे ॥ टेक-ह 
साँहे की नगरी परम अति सुन्द्र, जहूँ कहे जाय न जावे । 
चाँद्‌ सुरज जहें पवन न पानो, के सेंदेस पहुंचावे, .. 
ः दूरदू यह साई के सुनावे ॥९ ७ 





कहत कबीर सुने! भाह साथे, सपने न प्रीसम पा 





॥ शंब्द्‌ १२॥ 


गगन मठ गेश्व निसान गड़े ॥ टेक ॥ 
गद'* में मेख सेस सिर ऊपर, डेरा अचल खड़े ॥ 
यंद्रहएर चंदवा जाहें टागे, मकता मनिक् मढ़े ॥ २ 
महिमा सासु देख सन थिर करि, रवि ससि जेलि जढ़े ॥३॥ 
रहत हजुर पूर पद सेवत, समरथ ज्ञान बड़े ७४ ॥ 
संत सिपाही करें चाकरी, जेहि दरबार अडे ॥ ५ ४ 
बिना नगाड़े नोबत बाजे, अनहद सब्द करे ॥ ६ ॥। 
कहेँ कबीर पिये जोहई जन, मासा' फिरस मरे ॥ ७ ॥ 






॥ शब्द्‌ू १३ ॥ 


वा घर को सुध केाहु न बताये, जा घर से 
जिब आया है हर ।॥ टेऋ॥ 

चरती उकास पवन नहि पानी, महिं सब आद है| १। 

ब्रह्मा बिसस्‍न महेस नहों तब, जोब कहाँ से आया है। 

पानो पवन के दृहिया जमाये, अगिन के 

जामन दीन्‍हा ही ॥ ३॥ 
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| माता मस्त । दूसरा पाठयाँ ' 





# बानो में ठेठ हिन्दी शब्द्‌ गुदा का लिखा है 
हे ८ प्मता तुण्त हरे १) द 


भेद्‌ बानी ७३ 
[रज दाउ बने अहोरा, मथि दृह्िया 
घचिडछ काढ़ा हे। ॥॥ 8 ॥। 
[द् के ले।भी, बारबार पछिताया है। ॥ ५ ॥॥ 
[ह परे नाम साहेब का, फिर फिर 
मटका खाया हो ॥६॥ 
कहे कथबोर सुना भाहट साथा, वह चर बिरले पाया हे। ॥०»।॥' 











॥ शब्द ९७ ॥ 


गगन घटा घहरानो साथेा, गेंगन घढा घहरानी ॥ठेक। 
परणथ दिसि से उठो बदरिया, रिसश्किम बरसत पानी । 
आपन आपन मड़ि सम्हारे, बह्या जाल यह पानी ॥१॥ 
मन के बेल सुरति हरवाहा, जे!स खेत निर्बानो |... 
दुद्िया दूब छाल करू बाहर, बाबा नाम को चानो १२॥ 
ग जक्ति सरि करू रखबारी, चर न जाय मुग चानो। 
धाली भ्कार कटि घर लावे, सोहे कुसल किसानों ॥ ३ ॥ 
पाँच सखी मिलि कोन्‍्ह रसेहयाँ, एक से एक सयानो। 
दूनोीं थार बराबर परसे, जेव म॒न्ति अरू ज्ञानों ॥ ४॥ 
कहे कबोर सुना साहइ साथेा, यह पद है निबोनो । 
जे। था पद्‌ के परचा पावे, ता के नाम बिज्ञानी ॥५७ 


॥ शब्द १४॥ 


क्ीनी सोनी शीनी चद्रिया ॥ टेक ॥। 
.. काहे के ताना काहे के भरनों, कोने तार से बानी 

ः दरिया । १॥ 
१७ 





साह का सियत मास दूस लागे 
ठझेाक ठोक के बोनी चद्रिय 

से चादर सर नर मसनि जोढ़ो 
खाड़ि के मेलो कोन्ही 

दाख कबीर जतन से ओठढ़ो, 
ज्यों को त्यथाँ चर दीन्हो चदारियां ॥| ६॥ 











॥ शब्दू १६ ॥ 


फल मोठा पे ऊंचा सरवर*, कीनि जसतन करि छलीजे । 
नेक निचेइ सुधारस वा के, कानि जगति से पीजे 
पेड़ बिकट* है महा सिलहिला, अगह गद्यो नहिं ज 
सन मन डारि चढ़ सरधा से, तब वा फल के खाबे 0२ 
धहुलतक लेग चढ़े बिन भेदे, देखी देखा याँहीं । हि 
रपटि पाँव गिरि परे अघर ते, आह परे भुटँ माहीँ ॥१ 

सत्त सब्द के ख़ूटे घरि पग, गहि गुरु-ज्ञानहिं डोरा | 
कहें कबीर सने भाह साथे, सब वा फल के तेारा ॥9॥ 

॥ शब्द १७॥ 


मुनियाँ पिंजड़े बाली ना, तेरा सतगुरु है बेबपारी ॥टेक॥ 
. पाँच तत्त का बना पींजड़ा, सा में रहती सनियाँ । 
जड़े के स॒नियाँ हार पे बेदी भोंखन लागो सांरो ठुरि नय ॥९ 
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हे पेड़ ॥३ थोड़ा । सा ४ ठिनि फिसलाने ” 
| थांड़ा सा। | कठिन, अड़बड़। $ फिसलाने बाला। 
2. हे नि | भ, दः # 
















भेद्‌ बानी . 
ने व पक्ठो । 
'थे।, गुरू चरनन को भूखोी ॥0३॥ 











॥ शब्द १८ ॥ 


पिया ऊंची रे ७ लेारी देखन चलो ॥ टेक 8 

ऊेची अटरिया जरद किनरिया, लगो नाम की डेरो । 
चाँद सुरज सम द्यना बरतु है, ला बिच भूलो हगरिया ॥१५ 
पाँच पच्षलोस सीन घर बनियाँ, सन॒वाँ है चोघरिया | 
मुन्सी है कृतवाल ज्ञान के, चहुूँ दिस लागो बजरिया ॥२॥ 
' झाठ मरासिय दूस दृवोजा, नो मे लगीं किवरिया । 
खिरकी बेठ गारों चितवत लागो, उपरा भहॉँप म्। परिया ॥३॥ 


कहत कब्योर शुने। भाहु साथे।, गुरू के चरन बलिहरिया॥ 
साथ संत मिलि सौदा करि है, फोंखे मूर्ख अनरिया ॥9॥ 


॥ शब्द्‌ ९६॥ 





रस गगन गुफा में अजर भरे ॥ ठेक ॥ 
बिन बाजा ऋनकार उठे जहूं, समुझ्ि परे जब ध्यान घरे ॥१ ॥ 
छिला ताल जहँ केबल फलाने, तेहि चढ़ि हं सा के ल करे ॥२॥ 
बिन चंदा उंजियारी दरसे, जहूं तह हंसा नजर परे ॥३१ 
दसवें द्वारे ताड़ो लागी, अछख पुरुष जाके धयान घरे ॥४४ 
काल कराल निकट नहिं आवबे, काम क्रों घ मद लोभ जरे ॥४॥ 
अगन जगन को दषा ब॒स्कानो, कमे भर्मे अघवब्याचि टरे ॥६॥ 
कहें कब्योर सुना भाइ साथे।, अमर हाय कबहूँन मरे ॥५॥ 


७. भेद्‌ बांनी 
॥ शब्द्‌ २०॥ 
मरखिद नेनेा बोच नवो है । 
स्थाहुस पे द्‌ सिले बिच तारा, ऊांविगत अलख २ 
आँखोी मठ पाँखी चम के पाँखो सु द्वारा । 
तेहि द्वरे दुर्बोत्त लगावे, उतरे भोजल पारा ॥ १॥ 


सुन्त्र सहर में बास हसारो, तहं सरबंगो जाये । 
साहेब कबोर सदा के संगी, सबद॒ महल ले आये ॥ २॥ 





॥ शब्द २९॥ 
सत्त सुक्त सतनाम जक्त जाने नहीं। 
बिना प्रेम परतोल कहा माने नहीं ॥ १ ॥ 
जिव अनंत संसार न चोन्हतस पीब के । 
किसना कह समभझ्काय चेरासि क जोब का ॥ २ ॥ 
आगे धाम अखंड से पद निर्बान है । 
भूख नोंद्‌ वहें नाहिं निअच्छर नाम है॥३॥ 
कहे कब्योर पुकारि सुने। मन भावना । 
हंसा चलु सतलाक बहुरि नहिं आवना ॥ ३ ॥ 


॥ शब्द २२॥ 







. क्र ननाँ दीदार महल में प्यारा है 0 टे क।। 
काम क्रोच मद ले। भ थिसारेा लक 
महू मांस सिथ्या तजि ढारोा 

है। ज्ञान घेड़े असवार भरम से न्यारा है 


(+#४ केक .३७०५ बंध आम 
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भेद बानी . सर 





तो पाओी, आसन पद्म जुगत से ला अं 
कम्मक कर रेचक करवाओं। 
पहिले मूल सुधार कारज हो सारा है ॥ २॥ 





मूल केबल दुल चतुर बखाने, कलिंग जाप लाल रंग माने ।. 


देव गनेस तह शेपा थाने, 
ऋषचध सिध चँवर ढुलारा है ॥ ३ ॥ 
स्वाद चक्र पटदुल बिसतारो, ब्रह्म* खाविन्रो रूप निहारे । 
उलटि नागिनी का सिर मारो, 
सहाँ सब्द ख्ॉकारा है ॥ 9 ॥ 
नाभो अष्ट कंबल दल साजा, सेत सिंघासन बिसनु बिराजा। 
हिरिंग जाप तासु मुख गाजा, 
लछमी सिव आधारा है ॥ ४ ॥ हु 
द्वादूस केबल हृदय के माहीं, जंग गोर सिव ध्यान लगाई । 
से।हं शब्द तहाँ चुन छाहे, 
गन कर जेजेकारा है ॥ ६ ॥ क्‍ 
दे दल कंबल कंठ के माही, तेहि मच बसे अबिद्या बाई । 
हरि हर ब्रह्ला चँंवर दुराह, 
जहँ ऋँग नाम उचारा है ॥ ७।॥ 
ता पर कंज केवल है साहे, लग मारा दुह रूप छखाई । 
निज मन्र करत तहाँ ठकराई, 
से। मैनन पिछवारा है ॥५॥ 
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% अदा । +' बकुला ओर भाँरा अर्थात सेत-श्याम पद्‌ । 


जद भेवृ बानी 





केंबलन मेद किया निवोरा, यह सब रच 
सतलसेंग कर सलगरू सिर घारा 
बह सल लाम उचारा है ॥ € ॥ 

आँख कान मुख बन्द कराओ, अनहद फिंगा शब्द स 
देने लिल हुक सार मिलाओ, 
सब देखे। गुऊुजारा है ॥ १० ॥ 

चंदू सूर एके घर लाओ, सुषम्नन सेती ध्यान 
लिरवेनो के संघ" समाओ, 
भार उसर चल पारा है ॥ ११ ॥ 

घंटा संख सुने धुन दोहे, सहस कॉवल दल जगमग हेई 
ता मधथ करता निरखे सेह, 
बंकनालछ घस पारा है ॥ १२॥। 

डाकिनी साक्षिनो बहु क्लिकारे , जम क्िंकर घमम ठूस हकारे । 

क्‍ सततनाम सुन भागे सारे, 
जब सलगरु नाम उचारा है ।॥ १३ ॥। 

गगनमंढल बिच उर्धमख कहया, गरूसख साध मरभरपोया । 
निगरे प्यास मरे बिन कोया, 
जा के हिये अंधियारा है॥ १४॥ 

ब्रिकुटो महल में बिद्या सारा, घनहरा गरज बजे नगारा। 
छाल बरन स्रज उेजियारा, 
चतुरकेंवबल संफ्ार सब्द ओकारा पु ॥१४॥ 


. * संगम ।] कंरती। | बादल । 




















भेद्‌ बानी द ७& 





जन यह गढ़ लोन्हा, नो दरवाजे परगठ चॉनहा। 
सवा खेल जाय जिन दोन्‍्हा, 
जहा कुलुक” रहा मारा है ॥ १६ ॥ 
आगे सेत सुब्त है भाहे, मानस रोावर पेठि अन्हाई । 
हंसन मिलि हंसा होह जाहे, 
मिले जे अमी अहाशा है ॥ ९१७ ॥ 
किंगरी सारंग बजे सितारा, अच्छ्र ब्रह्म सुत्म द्रबारा । 
द्वांद्स भान हंस उंजियारा 
खठ दुल कवल मभ्ार सब्दु ररकाश है ॥९८॥ 
महा सुल्लसिंघथिषमी घाटी, बिन सतगुरु पावे नहिं बाटी । 
व्याघर सिंचघ सरप बहु काटी 
सहें सहज अरध्ित पसारा है ॥ १८ ॥ 
अष्ट दुल केबल पाश्ब्रह्म माहे, दहिने द्वाद्स अधिंतल रहाहे ।. 
बाये दूस दल सहज समाहें, 
याँ कंबलन निरवारा है ॥ २० ॥ 
पाँच ब्रह्म पाँचे आढ बीने, पाँच ब्रह्म निःअच्छर चीन्हे। 
चार मकाम गप्र वह कीन्हे।, द 
जा मधबंदोबान परुष द्रबारा है ॥ २१॥ क्‍ 
दे पंत के संघ निहारे, भेंवर गुफा ते संस पुकारा । 
हंसा करते केल अपारे, 
सहाँ गुरन द्रबारा है ॥ २२ ॥ 
सहस अठासी दीप रचाये, होरे पत्ने महल जढड़ाये । 
मुरली बजत अखढ सदये 
सहे सेहं कनकारा है ॥ २३ ॥ 
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# कुफूल >ताला। १ बाघ। 





उठत सुगंघ महा अधिकाहे, 
जा का वार न पारा है॥ २४७॥ 
पोडस भान हंस के रूपा, बीना सत घुन बजे 
क्‍ हंस करत चँवर [सर भूपा, 
सत्त परुष दुबांश है ॥ २५ ४ 
कोॉंटिन भान उदय जे हाई, एते ही पुनि चंद्र लखेई । 
पुरुष रोम सम एक न है! 
.. ऐसा परुष दोदारा है ॥ २६ 0 
आगे झलख लेक है माह, अलख पुरुष को सह ठकुराहे। 
अरबयन सूर रोम सम नाहों 








| 
॥) 


ऐसा अलख निहारा है॥ २० ॥ 
ता पर अगम महल एक साजा, अगमस पुरुष साहि के राजा। 
खरबन सुर राम ए# लाजा, 
ऐस। गम अपारा है ॥ ६४ ॥ 
ता पर अकह लेक है भाई, पुरुष अनांमो तहाँ रह 
जे। पहेँचा जानेगा वाही 
कहन सुनन ते न्‍्यारा है ॥ रू ४ 
काया भेद्‌ किया निर्बारा, यह सब रचना पिंड मंभ्कारा । 
माया अवगसि जॉल पसारा, 
से कारीगर भारा है ॥ ३०७ 
. आदि माया कोन्‍ही चतुराहे, कूटी बाजी पिंड दिखा 
अवगति रघचन रची जेंढ मांहीं 
ला का प्रशिबिंब हास ॥ ३९ ॥ 


ह्व्। 











भेद्‌ बानी । दर 





॥ शब्द २३ ॥ 


कर नेने दीदार यह पिंड से न्‍्यथारा है। 


चोरी जा रो जि दा च कप नूतन 








जे जन ऐसी करो कमाहे, विनको फैल 

अष्ट प्रमान जगह सुख पाहे, 
लिन देखा अंड मंम्कारा है ॥२॥ 

साई झंड के अवगत राई, अमर कोट उकह नक्कल बनाई । 
सुद्दु ब्रह्म पद्‌ वहे ठहराह, 
से नाम अनामी चारा है ॥ ३४. 

सतवोां सुत्न अंड के माहीं, किलमिल॒ह॒द को नकल घनाडे । 
महा काल तहेँ आन रहाहे, 
से। अगमस पुरुष उच्चारा है ॥ 9 ॥ 

छठवों सुत्न जे। अंड मेंफारा, अगम महल को नकल सुधारा 
निरगन काल सहाँ पग चारा 
से। अलख परुष कह नन्‍्यारा है ॥४॥ 











$ पर स्री गमन। 
११ 





माया सहिल निरंजन रा 
से। सक्त पुरुष दोदारा+ 
अविगत कछा है सतगुर आह 
से। साहं पद सारा है ॥ ७ 0 

तोजी सब्त को सने बड़ाहे, एक सल्न के दोय घन 
ऊपर महासत्त अधिकाडे, 
नोचे सत्भ पसारा है ॥ ८ 

सती सुस्त महाकाल रहाई, सास कला महासत्न समाहे। 
पारत्रह्म कर थाप्ये। लाही 
से। निःअच्छर सारा है । € ॥ 

छठवां सुल्ल जे निरगुन राई, तास कछा आ सन्त समाहे 
अच्छर ब्रह्म कह पति ताहो 
सेहे सदद्‌ ररंकारा है ॥ १० । 

पंचम सुत्त निरंजन राह, तासु कला दूजो सुन छाई । 
पुरुष प्रकिरतो पदयों पाई, 

सृठ्ठ सरगुन रचन पसारा है ॥ ११ ॥ 

पुरुष प्रकृति दूजो सुन माह तासु कला पिरथम सुन ऊा हे है ॥ 

० जे।त निरंजन नाम घराहे, 
सरगुन सथूल पसारा है ॥ १२ ॥ 

पिरथम सुश्ष जे। जेत रहाई, ताकी कला अबिया धाह़े। 

पुत्नन संग पन्नों उपजाईं, 

. थह्ट सिंघ बेराट पसारा है ॥ ११ ॥ 


































छठे अकास सिव अवगलि भोरा, जंग गौर रिधि करती चौरा 
गिरि केलास गन करते सारा 
सह सेह सिर मोौरा है ॥ १४ ॥ 

पंचम अकास में बिसन बिराजे, लछमो सहिल सिंचासन गाजे 
हिरिंग बेकंठ भक्त समाजे 
जिन भक्तन क्ारज सारा है ॥ १६ ॥ 

चौथे अकास ब्रह्मा बिस्तारा, साविशन्नो संग करत बिहारा ४ 
ब्रह ऋति आग पद सारा 

यह जग सिरजनहारा है ४ १० ॥७ 

सोजे अकास रहेघमे राहे, नक्क सुगें जिन लोन्ह बनाई 
कश्मन फल जोवन भगताईं, 
ऐसा अदल पश्ाारा है ॥ १८॥ 

दूजे अकास में इन्द्र रहाई, देव मुनो बासा तहें पाई । 
रंभा करतसी निरत सदाइह, 
कलिंग सब्द उच्चारा है ॥ १६ ॥ 

प्रथम अकास मत्त है लाका, समरन जन्म का नित जह घे।खा ॥ 
से। हंसा पहुंचे सत ले।का, क्‍ 
जिन सतगरू नाम उचारा है ॥ २० ॥ 

चोद्ह तबक किया निरवारा, अब नोचे का सुने बिचारा । 

सात सबक में छः रखवारा। ः 

मन मिन सुने पखारा हैं ॥ २१४ 








॥ शब्दू २७॥ 


क्ाह सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन आवाज होती भ्कोनी ॥१॥ 





पहिले हासा नाद बिन्दु से, फेर जमाया पानो ॥ २४ 
'सथ घट पुरन पूर रहा है, आदि पुरुष निब्योनी 6 ३॥ 
जे तन पाया पटा लिखाया, त्रिस्ना नहीं बुककानों ॥४॥ 
अमृत छोाड़ि विषय रस चाखा, उलटो फाँस फेंसानी ॥४॥ 
आओ सेहं घाजा घाजे, जिकुटो सुरत समानों ॥ ६ ॥ 
हुड़ा पिंगला सुषसन से।थे, सुब्न चुजा फहरानी ॥ » ॥ 
दीदब रदीद हम नजरों देखा, अजरा अमर निसानी ॥५॥ 
कह कश्मीर सुना भाह साथ, यही आदि की घानो ॥<॥ 


॥ शब्द २४॥ 


का साथे ऐसा घेंघ खंघियारा ॥ टेक ॥ 
था घट अंतर बाग बगीचे, याही मे सिरजनहारा !॥१॥ 
या घट अंतर सात समुंद्र, याही मे नो लख तारा »२॥ 
या घट छंतर हीरा मेतती, याहो में परखनहारा ॥३॥ 
| घट अंतर अनहृद गरजे, याहोी में' उठत प फुहारा ॥8॥ 
कहत कथ्योर सुना भाह साथे।, याही में गुरू हमारा ॥५॥ 

हर ॥शब्द्‌ २६॥ 


_अथचू से जेगो गुरु मेरा, या पद्‌ का करै निबेरा ॥ ठेका _ 
तरवर एक मूल बिन ठाढ़ा, बिन फूले फल लागे। 
साखा पन्न नहाों कछु वा के, अष्ठ कमल दूल गाजे ॥१॥ 


भेद्‌ बानी 










श बेठे, एक गरू इक चेला। 
है। सा चुन चुन खाया, गरू सरच्तर खेला ॥२॥ 
बिम करवाल पखावज बाजें, बिन रखना गन गावे। 
प्रनहार के रुप न रेखा, सतगरू मिले बताबे ॥ ३ ॥ 
गगन मेंडल में उर्चे मुख कहयाँ, जहाँ अमी के बासां। 
सगुरा हाय से भर सर पीवे, निगुरा जाय पियासा ॥2॥ 
सुझा सिखर पर गहया बियानो, घरती छोर जमाया ॥ 
माखन रहा से| संतन खाया, छाछ जगत भरमाया ॥५४ 
पंछो के। खोज मीन के मारग, कहें कबोर दे।उ मारी | 
अपरम्पार पार पुरुषोत्तम, सूरत को बलिहारी ॥६॥ 





॥ शब्द २७ ॥ 


हंसा लोक हमारे अहृहा, ताते अमृत फल तम पहहे ॥टेक। 
लेक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई । 

अखसि आधोन हाय जे। काह, ता के देउँ लखाई ॥ १॥ 
मिरत लेक से हंसा आये, पहुप दोप चलि जाहे। 

अंबु दीप में सुमिरन करिही, सब वह लेक दिखाई. ॥२॥ 
मांठी का पिंड छूटि जायगा, ओ यह सकल बिकारा । 
ज्यों! जल माहि रहत है परहन", ऐसे हंस हमारा ॥३॥ 
लेक हमारे अहृहे हंसा, सब सुख पहही भाई । 

सुख सागर असनान करोगे, अजर अमर हाइ जाई ॥१॥ 
कहेँ कब्योर सुना घमेंदासा, हंसन करे बचाहे। 

सेल सिंघासन बैठक देहाँ, जग जग राज कराई ॥श॥ा 





पद भेद बानो 








ऐसा ले। सत ऐसा ला, में केहि बिधि कथा 
हर कहाँ ते सतगुरु लाजे, भोतर कहो ते। ५ 
धाहर भीसर सकल निरंतर, गुरु ते दोढा 
दृष्टि न मुष्टिन अगस अगेाचर, पुस्तक लिखा न जाई ले। । 
जिन पहिचाना सिन भल जाना, कहे न के पतियाह ले। १२॥ 
मीन चढ़े जल मारण जेवै, परम तत्त थोँ केसा ले । 
पुहुप* बास हूं ते कछु मीना, परम तत्त थाँ ऐसा ले ॥३॥ 
आकासे उड़ि गये बिहंगम, पाछे खोज न द्रखी ले । 
कहें फोर सतगरु दाया ते, बिरला सतपद्‌ परसो छे। ॥३॥ 





॥ शब्द्‌ २६ ॥ 


धाबा अगम अगेाचर केसा, ताते कहि समम्धाओं ऐ पा ॥टेक 
जे। दोसे से। ते है नाहीं, है से। कहा न जाई । 

सेना बैना कहि समझाओं, गँंगे का गुड़ भाई ११॥ 
दृष्टि न दोीसे मुष्टिन आवे, बिनसे नाहि नियारा । 
ऐसा ज्ञान कथा गरु मेरे, पंडित करो बिचारा ॥ २१ 
बिन देखें परसतोत न आवबे, कहें न केाउ पतियाना | 
समुझ्का हाय ते सब्दे चोन्हे, अचरज होय अयाना 8३॥ 
केहे घ्यावे निराकार के, केाइ ध्यादे ७ ! 

बह ता इन दाऊ ते नन्‍्याश, जाने जाननहारा ॥ ४ ॥ 
काजी कथे कत्तेब कुराना, पंढित बेद्‌ पुराना । 

वह उच्छूर तो लखा न जाइ, मात्रा लागे न काना ॥४॥ 
नादो बादां पढ़ना गुनना, बहु चतुराई मीना । 
. कहें कोर से पड़े न परलय, नाम भक्ति जिन चौन्हा ॥३॥ 
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॥ शब्द १॥ 


ज्ञान का गंद कर सुते का डंड कर, 

खेल चागान मेदान माहीं ॥ १ ॥ 
जगत का भरमना छोड़ दे बालऊे, 

आया जा मेष सगवंब पाहीं ॥ २ ॥ 

भेष भगवंत को सेस महिमा करे, 

सेस के सोस पर चरन हारे ॥ ३ | 
काम दल जीति के केवल दल सेचि के, 

ब्रह्म के बेचि के क्रोध मारे ॥ 9 ॥। 
पदम आसन करे पवन परिचे करे । 

गगन के महल पर मदन जारे॥| ४ ॥ 
कहत कब्चीर केाहइ संत जन जीहरो, 

करम को रेख पर भेख मारे ॥ ६ ४ 


॥ शब्द्‌ २॥ 


पाप पुनन के बीज देऊ, 
घिज्ञान अगिन में जारिये जी ॥१॥ 
पाँचे चार विधेक से बस करि, 
... बिचार नगर में मारिये जो ॥ ३१॥। 
_ चिदानंन्‍्द सागर में जाइये, 
सन चित दाऊ के डारिये जो ॥ ३ 


कितने के पार उसारिये ज 








॥ शब्द्‌ ३ । 


सीरथ में सथ्य पानी है, 

होवे नहिं कछु नहाथ देखा ॥ १॥ 
प्रतिमा सकल बनो जड़ है, 

बेलले नहिं बुलाय देखा ॥ २॥ 
पुरान कुरान सब बात ही बात है, 

घट का परदा खोल देखा 0 ३ ॥। 
अनुभव की बात कबोर कहे, 

यह सब है फ्रूछो पोल देखा ॥ ४ 


॥ शब्द ४ ॥ 


दे! सुर* चले सुमाव सेतो, 
 नाभी से उलटा आवदा है ॥ १॥ 
दो हँगला पिंगछा सो नाड़ी, 
सुषमन से भेजन पावता है ॥ 
पूरक करे कुम्भक करे 
रेचक करे करि जावता है॥ ४ 
कायम कोर का फूलना जो 
दया भूल परे पछितावता है ॥ 9 0 
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भूलना : बह 
॥ शब्द ४ ॥ 





क्‍ भाहि असो का मारना जी ॥९ ४ 
सती के कान सिखावता है 

संग स्वासी के लन जारना जी ॥ २॥ 
हँस के कौन सिखावता है, 

लोर छोर का शिल्ल बिचारना जो ॥ ३ ॥ 
कथोर के कौन सिखावला है, 

तत्त रंगाँ के घारना जी 0 9 ॥ 








॥ शब्द ६॥ 


तख्तस बना हाड़ चाम का जो 

दाना पानी क भाग लगावता है ॥१॥ 
मल नोर भरे लेाह माँस बढ़े, 

आप आपु के शंख बढ़ावता है ॥२॥ 
नाद बिंदु के बोच कलेल करे, 

से। आतम रांम कहावता है ॥ ३ ॥ 
अस्थान यही कहें देंढ़ता है 
दया देस कब्ोर बतावता है ॥४9 ४ 

॥ शब्द्‌ ७ ॥ द 


दरियाव को लहर द्रियाव है जी 
दरियाव और लहर मे भिल्त केयम! ॥ १॥ 


. & सलवार । । क्‍्या। 
१५ 





: &० 
उठे ते मीर है बेठे ते न्लोर हे, 
कहे। दूसरा किस तरह हायमा ॥ २५ 
उसो नाम के फेर के लहर घरा, 
लहर के कहे कया नोर खोयमा । 
जक्त ही फेर सब जक्त और ब्रह्म में , 
नकरि देखि कब्बीर गायस' 












॥ शब्द १॥ 


सतगरू संग हेरो खेलिये, जा ते जरा मरन भ्रम जाय ॥टेक 

धयान जगत की करि पिचकारो, छिमा चलावनहार । 

अआतम ब्रह्म जे खेलन लागे, पाँच पीस मार ॥ १ ॥ 

ज्ञान गली में हारो खेले, मो प्रेम की कोच । 

लेम मेह देऊ कटि भागे, सुन सुन सब्द अतोत ॥ २ ॥ 

आ्िकुटीं महल में बाजा बाजे, हास छतोसे राग 

सुरत सखो जहे देखि तमासा, सतगरु खेले फाग ॥३॥ 

हगला पिंगला सुषमना है, सुरत निरत दे!उ नारि। 

अपने पिया सेंग हारो खेले, लखजा कान निवारि ॥ ४ ॥ 
सुतल्त सहर में हात कुतूहल, करे राग अनुराग । 

. अपने पुरुष के द्रसन पात्र, पूरन प्रेम सुहाग ॥ ६ ॥ 
सतगरु मिले फाया निज पाये, सारग दिये। लखाय । 

.. फहें कबीर जे। यह गति पावे, से जिब लेक सिचाय ॥६॥ 

















* हो सकता है। | गुप्त हो ग़या। | गुप्त 





होलो हे 
॥ शब्द २॥ 


काया नगर मँभ्कार संत खेल हरी । 

गावत राग सरस स॒र सेहै, झअसि आनंद भये। रो ॥टेका। 
चंदन सोल सब॒द्धि अरगजा, केसर करनी गहे रो । 
अगर अगम्म सुगम करि छोन्हे, अमय उर साॉहि घरे रो ४९ 
प्रोत्ति फुलेल मुलाल ज्ञान करि, लेहु जुगत भरि फ्वारो । 
चे।वा चित चेतन परक्रासा, आवशसि घास घने रो ॥ २॥। 
ब्रिक्टो महल में बाजा बाजे, जगमग जेात उजेरो |. 
सहज रंग राचि ग्ह्यो सकल तन, छूटस नाहिं करेरो ॥३॥। 
अनहद्‌ बाजे बाजें मचुर घुन, बिन करताल तेंबूरा । 
बिन रखना जहूँ राग छतोसे, हात महानेंद्‌ पूरा ॥8॥ 
सुब्त सहर इक रंग महल से, कहूँ टरलत नहि ठारो। 

कहेँ कबोर समुक्कि लये। साथे,, निर्गुंन कह्यो सदारी ॥३॥- 











॥ शब्द ३॥ 


हमारे के खेले ऐ दो हारो, जा में आावागवबन लागी 
डारो ॥ ठेक ॥ 
लवन न सुन्धो नेत नहिं देख्यी, पिय पिय पिय लगी लो रो 
पंथ निहारत जनम सिराना, परघट मिले न चेरो ॥१॥ 
भा कारन गृह ते कढ़ि निकसो, डोक लाज कुल तारो। 
चेथा " दन ओर अरशगजा, फपरा रंग भरे री ७२४७ 
एकन हू मुगछाला पहिरी, एकन गुदरी फ्ारी । 
बहस २य घर स्वॉग बनाये, छो नहिं लगो ठगेरो ॥३॥ 


जब 


&२ 





सान्नाथ जा द्रो ई। मे खुद दे जल्द 
अठसठ तोरथ एथो प्रदच्छिना, पुस्कर हूँ में लुटो रो ॥४॥ 
बेद परान भागवस गोसा, चांरे बरन देंढेरो* । 

कहेँ कबीर दया सतगरू बिन, भर्म मिहे नहिं भव रो ॥५॥ 














॥ शब्द ७ ॥ 





मेरे साहेब जाये आज, खेलन फाग रो। 
क्षानो बिसल सगुन सबबेाले, अति सुख मंगल राग रो (टेक 
चाचर! सरस सखा संग बे।ले, अनहृद बानो राग रो । 
सब्दू सुनत अनुराग हेतु है, क्या सेवे उठि जाग रो ॥१॥ 
पानो आादर पवन बिछोना, बहस फरो सनमान रो । 
देत असोस अमर पद याहो, अविच ल जग जग घास रो॥२। 
चरन पखार लेह चरनोद्क, उठि उनके पग लाग रो । 
पॉँच सखो मिलछि मंगढ गाव, पिव अपने संग पाग रो ॥३॥ 
पंचामिते भाव से लेवों, परम पुरुष भरतार रो । 
महा प्रसाद संत मख पावों, आन खले। मेरे भाग री ॥एग 
चेारासो के बंद छड़ावन, जाये खतगरू आप री। 
पान पर्वावा देत जिवन के, जे पाथ सख् बासरी। 
चेावा चंदन झगर कुमकुत्ता, पुहुप साल गल हार री। 
फगुवा माँग मुक्ति फल लेहूँ, जिब आपन के काज रो ॥६॥ 
सेरहो सिंगार घतोसे। अभरन सुरत सिंगार संवार रो । 
स॒त्त कश्लोर मिले सुख सागर, आवबा गवन नियार शे ॥७॥ 


हम मल कील लक 
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होलो ३ 
॥ शब्द ४ ॥ 
थे। हम घर कंस सुजान, खेल्थो रंग हेरो । 
जनम जनम को प्िटो कलपना, पाये जोवन प्रान रो ॥हेक॥ 
पाँच सखी मिलि मंगल गावें, गरुसमख सब्द बिचार रो। 
बाजतल लाल मृदंग कॉम्क डफ, अनहुद्‌ खब्द गंजार रो ॥ 
खेलन चलो पंथ प्रीलम के, सन को सलपन गछ्ढे रो ॥ 
पिचकारशे छूठे असि अटुप्नुत, रस को कोच महढ रो ॥२॥ 
साहेख मिछि मापा ब्रिघरायो, लाग्यों खेल अपार रो ॥ 
चहूँ दिस पिय पिय ध्रुम्त भचो है, रटना लगी हमार रो ॥३॥ 
सुख सागर असनान कियो है, निर्मल भये। सरोर रो ॥ 
आवागवन की मिटो कलपना, फगुवा पाये। कबोर रो ॥४॥ 
॥ शब्द ६ ॥ 


जहूँ सतगरुखेलत ऋतु बसंत । परम जे।स जहँ साथ संत 0१४ 
सोन लेक से मित्र राज । जहँ अनह॒द्‌ बाजा बजे बाज ॥२॥ 
चह दिसि जेतति को बहै घार, बिरला जन के हू उतरे - प्रार॥३ 
कोटि क़ृसन जहेूँ जोरे हाथ | कोटि बिस्‍न जहें नवें माय ९ 

केाटिन ब्रह्मा पढ़ परान । कोटि महेस जहँ धरे ध्यान॥३ 

केटि सरस्थति घारे राग । केटि इन्द्र जहँ गगन लागं।६ 
सुर गन्चव मुनि गने न जायें। जह शाहे व प्रभदे आप आाय॥ 
सेवा चंदन भऔो अद्योर | पहप धांख रस रहो गेंसीर ॥५॥ 
सिरजत हिय निवास लीन हु । से। यहि लेक से रहित | सत्व ॥< 
जथ बसंत गहि राग छोन्हू। सतगरू सब्द उचार कोरह॥१९०१ 
कहें कबीर मन हृदय लाय। नरक-उचारत नास आहि ॥११॥ 





क्‍ ॥ शब्द १ ॥ 
रेन दिन संस ये सेवता देखता, 
क्‍ संसार की ओर से पीठ दोये । 
मन ऊोर पवन फिर फूट चाले नहीं, 
चंद और सूर के सम्म कीय्रे ॥ १ ॥ 
टकटकी चंद चक्कार ज्यों रहत है 
सुरत औ निरत का तार बाजे । 
नोश्ल घुरत है रेत दिन सुन मे 
कहे कबीर पिउ गगन गाजे ॥ 
॥ शब्द्‌ २॥ 


पाव ओर पलक की आरतो कोन सो, 
रैन दिन आरतो संत गावे । 
घुरस निससान तह गेश्च को भालरा, 
...._गेब के घंट का नाद आाबे ॥ १ ॥ 
तहें नीव थ्िन देहरा देव निमोन है 
गगत के सख्य पर जगत सारो । 
कहे कब्घोर सह रेत दिन आारतो 
फपासिया पाँच पूजा उतारो ॥ २७ 
॥ शब्द ३ ॥ 
खो आप को सेव ते आप हो ) ज्वाजिड्टा मे 
. आप का भेव कहा कोन पावे । 
आपनो आपनो बुद्धि अनुमान से 
बचन घिलास करि लहर लछाबे ॥ १४ 





३ ५ श्री ५ 
६ 
ही ४ 











रखता  हैपे 
| करे 7, है से दीखे नहीं 
गगझ्ा हू कहते णाहू जार जावे । 
कहे कब्बोर या सेन गँगा सह, 
हाय गंगा सेह सेन पावे ५२॥ 


॥ छे | 









कम और भर्म संसारा सब करतु है, 
पीव को परख केाहु संत जाने । 
सुरत ओ निरसत मन पवन के पक्र क्करि, 
रंग आरोर जमुन के घाठ आने ॥ १॥ 
पाँच के नाथ करि साथ सोह* लिया, 
अचर द्रियाव का सुक्ख माने । 
कहे कब्बीर सह संत निर्भय घरा, 
जन्म ऊरर मरन का भर्स भाने ॥ २ ॥ 
॥ ४ ॥ 


गंग उलदटी घरो जमन बासा करों, 

पलट पंच सोरथ पाप जावे। 
नोर निर्मल तहाँ रेन दिन मरतु है, 

न्‍हाय जे। बहुरि भव सिंघ न जावे ॥ १॥ 
फिर घोरे तहाँ बुद्धि के नास है, 

बाज के ऋपषठ में सिंध नाहीं । 





# संम्मुख, संग । | गंग अर्थात दृहिना स्वाँसा का चढ़ाओ ओर ज़मुन शर्थाीत 
बाँई स्वाँसा के साथ मिलाओ। 





सरस च्छो डेर सुख [ संघ का भूलना, 
घेर को सार सह नाद गावे। 

नोर खिन कँवल तहें देख असि फलिया, 
कह क्कः द्श्नोर न भव थे ॥ २्‌॥ 





॥ ७ | 





चक्र के बीच में कंबल अति फूलिया 
तासु का सुबख केइ संत जाने । 

कुलुफ नोद्वाश झओ पवन के रोकना 
सिरक्टी मठु मन भेंवर आने ॥ १॥ 

सब्द को घे।र चहूँ ओर हो हे!स है 
अधर द्रियाव के सुक्ख माने 

कहे कब्बोर या फूल सुख सिंघ मे 

. जन्म आओ मरतन का मत भानों ॥ २ ४ 


॥ ८5 ॥| 


गंग छरो जमुन के घाट के खाजि ले 
भंवर गजार तह करत भमाहे। 


लक जनम बल जीन मन कक जज अल आम मा ४७७७॥७॥७॥७७॥७॥॥७॥॥७७॥७॥७॥७७७७७॥७ ७७,०७० ७७७७७, कक न कक कल मो तल पल अल ५७७७७॥॥७॥७७७७७७७७७॥७७७७७७ 


. # ताला | । तोड़े। 
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सरसुतों नोर सह देखु निर्मल बहै, 
साखु के नोर पिये प्यास जाई ॥ १. 
पाँच को प्थास तहेँ देखि परी भहे, 
तीन को ताप तहें लगे नाहीं । 
घोर यह अगम का खेल है, 
का चाँदना देख माही ॥ २४ 





॥ & ॥ 


माड़ि सत्थान मन रह* के फेरना, 
हे।त घमसान तह गगन गाजे । 
उठस ऋनकार तह नाद अनहद चुरे 
सिरक॒टी महल के बेठ छाजे ॥ १॥ 


नाम को नेत| कर चित्त के फेरिया, 


* का 
हा 


तत्त के ताय कर घिते लीया । 
कहे कब्बीर ये संस निर्भेष हुआ 
परम सुख घाम तहूँ लागि जीया ॥ ३ ॥ 


॥ १० 


गड़ा निस्सान सह सुल्ष के बोच से । 

उलटि के सुरति फिर नाहि आबे । 
दूध के। सत्य कर घिते न्यधारा किया 
.. हरि फिर तक्त में ना समावे 0 १॥ 
माड़ि मत्थान तह पॉँच उलठा किया, 

. माम नौनीति : ले सरत फेरी | _ 

कहे कव्घीर या संत निर्भष हुआ, 

जन्म औ मरन की सिटी फेरो ॥२॥ 
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# मथानी । | संसी | मकखन। 
१३ 


रखता 
॥ ११॥ 
सस्ती परकास ते सूर ऊगा सहो, 
तूर बाजे तहाँ संस भूले । 
तत्त कनकार तहेँ नूर बरसल रहे, 
.... रस पोवे तहाँ पाँच भूले ॥ १४ 
दरियाव ओ बुन्द ज्यों देखु अंतर नहां, 
जीव ऊती सीव ये एक आहीं । 
कहे कब्बीर या सेन गँगा तह , 
ब्रेद कष्तेत्र की गर्म नाहों ॥ २ ४ 


॥ १२ ॥ 





अगम अस्थान गुरु-ज्ञान बिन ना लहे 
लहै श॒रु-ज्ञान काह संत पूरा । 
द्वादूस पलटि के खेड़सी परगटे, 
गगन गरजें सहाँ बजे तूरा १ १॥ 
इंगला पिंगल सुषमना सम करे । 
अध्घे ञो उर्ध बिच ध्यान लाके 
कहें कष्घोर सेहु संत निर्भय रहे, .. 
छाल को जेट फिर नाहिं खाने ॥' भ् 
........ ॥१३॥ 











अचर कारन किया अगम प्याला पिस् 
 अ जेग को भूल गहि जुगति पाई । 
. धंध बिल जाहू चल सहर बेगमपरे, 

... दया गुरुदेव की सहज जाई ११॥ 








रेख़तो दे 





जाल घर देखि था नेन बिन पेखिया, 
अगम अगाय सब कहत गाए । 

कहे कब्बीर के।हु भेद बिरला लहै, 

महे से कहे या सेन साझे ॥ २७ 






॥ १४ ॥ 


सहर ब्रेशप्परा गम्म के ना लहै, 

हाय बेगर्म से। गस्म पादे । 
 शनों को गर्स ना अजब बिसरांस है, 

सेन के लखे से।ह सैन गावे ॥ १॥ 
मकक्‍ख बानो सिके स्वाद केसे कहे 

स्वाद पावे साई सुक्ख माने। 
कहें कद्बीर या सैन गंगा सह, 

हाय गंगा सेह सेन जाने ॥ २७ 

॥ १५॥ ग 

खअंचर हो ख्याल जो अचर हो चाल है, 

अचघर के बीच तहें मट्ठु कोया 
खेल उलटा चला जाय चौथे मिला, 

सिंघ के मुक्ख फिर सोस दोया ॥ ९ 8 
सब्द घनघोर टंकेर तहँ अर है, 

नूर के परसि के पोर पाया। 
कहे कब्बोर यह खेल अवच्ुूत का, 

खेलि अवधूस घर सहज आया । 





#तिस का। 








स्वाँस उस्वाँस का प्रेम प्याला पि 
गशन गरजे सहाँ बजे तूरा ॥ १ ॥ 

पीठ संसार से नाम-रासा रहे 
जतन जरना लिया सदा खेले । 

कहे कव्बोर गुरू पीर से सुरखरु, 
परम सुख घाम तह प्रान मेले ॥ २ 





| १७॥ 


छका से थक्का फिर धारे नहीं 
करम ओऔ क्पट सब दूर कोया । 
जिन स्वाँस उरस्वाँस को प्रेम प्याला पिया, 
. * ज्ञाम दरियाव सह पेसि! जोया ॥ १४ 
बढ़ी मसवाल औ हुआ मन साबिता' 
. फठिक ज्याँ फेर नाहि फूटि जाबे 
कहे कब्योर जिन थ्रास निर्भय किया, 
बहरि संसार मे नाहि आंजे 








ड 


॥ १८ ॥ 


सरक संसार से फरक फरक सदा, 





क्‍ गरक' गरु ज्ञान भें जक्त जेागी 
अचचे जी उच्च के बीच आसन किया, 
बक प्याला पित्रे ररुस भागी 0 ९ 0 





कि 
श्खता 





॥ २१ ॥ 






करत कलेल द्रियाव के बोच में, 
ब्रह्म को छोल* में हंस फ़ले । 
अर्चे करी उचे को पंग बाढ़ी सहाँ 
पलट मन पवन के कंबल फूले ॥ १ ॥ 
गगन गरजे तहाँ सदा पावर भरे, 
हास ऋनकः,र नित घबजत तूरा । 
बेद कत्तेब को गरम नाहीं तहाँ, 
कहे कब्बोर कह रमे सूरां ॥ २ ४ 


॥ २२ ॥ 


गगन को गुफा तहँ गेश्व का चाँदना, 
उदय झी अस्त का नॉँब नाहीँ । 

दिवस ओ रैन तह नेक नहिं पाहये, 
प्रेम परकास के सिंघ माहीं ॥ १ 0 

सदा आनंद दुख दुन्द ब्यापे नहीं, 
प्रनानंद भरपूर देखा । 

भर्म और भ्रासि सह नेक आये नहीं, 
कहे फब्थोर रस एक पेखा ॥ २ ॥ 


॥२ ९ ॥ 


खेल ब्रह्मंड का पिंड में देखिया, 
जगत की भमेना दूरि भागों । 
बाहरा सोतरा एक जाकासबत, 
 सुषमना ढारि तहँ उलदि लागी ॥ १॥ 








.. आनन्द + बर्षा । 





रेख़ता 
पवन के पलटि के सुन्न में घर किया, 
में अघर भरप्र देखा । 
कहें कब्धोर गरू पर को मेहर से 
तिश्कुटी मठु दीदार पेखा ॥२॥ 





॥ २७ ॥ 

देख दोदार मस्तान में हाइ रहो, 

सकल भःश्पूर है नर तेरा । 
सुधभम दृरियाव लहें हंस मेतती चुगें 

काल का जाल तह नाहि नेड़ा ॥ १॥ 
ज्ञान का थाल ओऔ सहज मल्ति बालि है, 

अधघर आसन किया अगम डेरा ॥ 
कहें कब्धोर सहूँ भर भासे नहीं, 

जन्म ञो मरन का मिटा फेरा ॥ २ ॥ 


0 ४ ॥ 


सर परकास तहूँ रेन कहे पाइये 
रैन परकास नहिं सर भासे, 
ज्ञान परकास अऊज्ञान कहेँ पाये, 
हाहु आज्ञान तहें ज्ञान नासे ॥ १॥ 
फास बलवान तह नाम छह ' क्‍ 
नाल जह हट थे लेह काम नो | | 
कहे कब्धीर यह सत्त बीचार है 
सम्ृझ बिचार करे देख माहाँ ॥ २ ॥ 
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4 शरीर । 


श्र है “६ ब्त् है! ॥ (को 
शैट्छे सख्त! 


॥ रद ॥ 





समसेर“इकसार बजसो रहे, 
खेल काह सूरमा संत मेले। 
काम दुल जोस करि क्रोध पेपाला करि 
परम सुख घाम सह सुरत मेले ॥ १ ॥ 
सील से नेह करि ज्ञान को खड़ग ले 
आय चेागान मे खेल खेले । 
कहे कब्धोर से।इ संत जन सुरमा 


सीख के सोप करि करम ठेलैे ॥ २॥ 





एफ 


॥ २७ ॥| 


पकरि समसेर” संग्राम में पेसिये, 
देह परजंस कर जठु भाई । 
काट सिर बेरियाँ दाब जह का तहाँ 
आय दृरबार मे सीख नाहं ॥ १ ॥ 
करत मतवाल जहू संत जन सूरमा, 
घुरत निस्सान सह गगन चाह । 
कहे कव्धीर अब नाम से सुरखरु, 
मोज द्रयार को भक्ति पाहे ॥ २४ 








॥ रेप ॥ 


दह बंदूक और पथन दारुए किया 
ज्ञान गाली तहाँ खब हाटी । 
सुरत को जामको मूठ चोथे लगो 
भसे को भीस' सब दूर फाटो ॥ १॥ 
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# तलवार । | रौंदनों | | बारूुत। रस्सी था दसरी जलने वाली स्रीज़ जिसको पु 
ढ्वारा| रंज्ञक भें आग पहुँचाते हैं । १[दीवार । 








गयराँ खेल यह हाोत नाहोीं । 
को फॉस के कछादि निर्भध मया 
नाम रस रसस कर गरक माही ॥ २ ४ 
शब्द २६॥ 
का. बाधि जोगी थ है 
सार सन मोर रन घोर हुवा । 
वेत का जोत करि बिसन+* सच पेलिया 
मसला हरि माहि अच् नांहि जवबा 8९१ ॥ 
जगत में जरुस ओ दाद दरगाह में 
खेल यह खेलिहे सूर कोई । 
कहें कब्कोर यह सर का खेल है 
कायरां खेल यह नाहि होहे ॥२॥ 
॥ शब्द ३० ॥ द 
सूर संग्राम के! देखि भागे नहीँ 
.._देखि भागे साह खर नाहों । 
काम ओ क्रोध मद्‌ लेभ से जमना, 
मंडा घमसान तह खेत माही ॥ १४ 
सील ओ साँच संतेष साहो भये 
नाम समसेर तहें खूब बाजे ॥ २ ॥ 
कबोर कोइ जमिहै सूरसमा,.... 
. कायरोँ भोढ़ तह तुरत भाजे ॥ ३ ॥ 
॥ शब्द ३१ ॥ 
साथ का खेल ते बिक्ठ बढ़ा तमो 
सतो ओ सूर फो चाल आगे । 
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... देह पजेल का काम साई । 
कहेँ कब्बीर टुक बाग ढीली करे, . 
उलठि मन गगन से जमी आहे। 


| शब्द १॥ 


तन मन घन बाजी लागो है। ॥ टेक ॥ 
चीपड़ खेल पीव से रे, तन मन बाजो लगाय । 
हारो ता पिय को भह्ठढे रे, जीतो ते। पिय सेःर है। ॥१॥ 
चोसरिया के खेल मे रे, जमग्ग मिलन को जास । 
न अकेली रह गह्टे रे, नहिं जीवन की आस है। ॥२ 
चार बरन घर एक है रे, भाँति भाँति के लाग। 
मनसा धाचा कमेना, केाइ प्रीस निधषाहा ओर है| ॥३॥ 
लख चौरासो मरमत भरसत, पी पे अटको आय । 
जे। अबके पो ना पड़ी रे, फिर चोरासो जाय हे। ॥४॥ 
कहे कब्योर घर्मदास से रे, जोतो बाजी मत हार । 
अबके सुरत चढ़ाय दे रे, सेई सुहागिन नार है ॥ ४॥ 
॥ शब्द्‌ २॥ 
.... जन के दीनता जथ आाजे ॥ टेक ॥ 
रहे अधीन दोनता भाषे, दुरसति दूरि बहावै । 

























प््य घठ एक ब्रह्म जे! जाने, दुधिचा दूर बहावे । 
सकल भमना त्यागि के अवच, छहुक गरु के गन गाव ॥३॥ 
हा।ह लेलीन प्रेम लो लाबे, सब उ्भिमान नसावे। 
सक्त सब्द में रहे समाहे, पढ़ि गनि सब बिसराबे ॥९॥ 
गरू को कृपा साथ को संगत, जाग जक्ति ते पावे । 

कहे कथयोर सुने हा साथे, बहुरि न भवजल जावे ॥५॥ 
द ॥ शब्द्‌ ३ ॥ 
साथेा से। जन उतरे पारा। जिन सन ते आपा डारा 0टेक॥ 
काई कहे में ज्ञानो रे भाहे, काई कहे में ट्यागो । 
केाहे कहे में इन्द्री जीती, अहं सबन के लागी ॥ १४ 
केहे कहे में जोगी रे भाहे, फाहे कहे में भागी । 
में ते आप दूरि न ढारा, केसे जोबे रोगी ॥ २॥ 
केाह कहे मे दाता रे भाई, कोई कहे में तपसी ॥ 
निज सत नाम निरुचय नहि जाना, सब माया में खपसी ॥३॥ 
केाई कहे जगती सब जानो, कोई कहै में रहनी । 
आसम देव से परिचय नाहीं, यह सब 'क्ूठी कहनो ॥४9॥ 
कराई कहे घर्म सघ साथे, ओर बरत सब कोन्हा । 

अआपा को आँटो नहिं निकसो, करज बहुत सिर लोन्हा ॥४॥ 
गरब गुसमान सब दूर निवारे, करनी के शढ नाहीं । 
कहें कबीर साहेब का बंदा, पहुँचा निज पद्‌ माही ॥६॥ 

॥ शब्द्‌ ४ ॥ 
चरखे का सिरजनहार, बढ़ेया हक ना मरे ॥ टेक ॥ 
 बाबुल मारा ब्याह करा दे, उअनजाया बर लाय। __ 
अनजाया बर ना मिले तो, तेाहि से मेरा ब्याह १ ९ ॥ 











शैण्ष् 
रे हरे घास का कठा मारे बाबल पानन मड़वा छा: 
सरति निरति की भाँवरि हारे, ज्ञान को गाँठि लगाय ॥श। 

सार मरे नन दो मरे डे जहरा दे धर हा दि काश ॥ 

एक बढ़ैया ना मरे, चरखे का सिरजनहार । ३ ॥# 

कहें कबीर सुना भाह साथे।, चरखा लखे न जाय । 

या चरखे का जे। लखे रे, आवा गवन छुटि जाय ॥९॥ 


| ॥शब्दुप॥ 


जहँ लेाम माह के खंभ दाऊ, मन रघध्ये है हिंडोर । 
सहेँ कूल जोब जहान, जहेँ कतह नहिं थिर ठोर ॥ १॥ 
चतरा भूले चत्॒राहयाँ, जो फूले राजा सेव। 

घंद सर दाऊ निस फूले, नाहों पावे भेष ॥२॥ 
चारासोी लच्छहूँ जिब फिूलें, फूले रवि ससि घाय । 
क्राटिन कल्प जग बोलिया, आये न कबहँ हाय ॥ ३ ॥ 
घरनो आकासह देउ फूले, कूले पबनह नोर। 


घरि देही हरि आपह फ्ूले, लखहीं संत कबीर ॥ ४ ॥ 


जे शब्द ६॥ द 

मेक्ता कहाँ ढेंढी धंदे, मे ते तेरे पास में ॥ टेक ॥ 
ना में छगरो" ना में भड़ी, ना में छरो गेंडास में ॥' 
नहीं खाल में नहीं पेंछ में, ना ही ना में 
ना में देवल ना में मसजिद, ना का 
ना ता काने क्रिया कमे में, नहीं जे ग्रैराग मे ॥ 
खेजो हाय ते तुरते मिलिहाँ, पल भर को तालास में ॥४॥ 
मैंते रहाँ सहर के बाहर, मेरी परी मवास* में ।६॥ 

कहे कथ्यीर सुना भाह राजे, सब स्वाँसोँ की स्वाँस में ॥०॥ 




























मिश्चित १०७ 
॥ शठ्द्‌ ७॥ क्‍ 
जे। के ह या बिथधि सन के लगावे। मन के लगाये गुरु पावे ९ 
जेसे नटवा चढ़स बाँस पर, ढे।लिया ढेल बजाबै । 
अपना बोक घरे सिर ऊपर, सुरति बाँस पर लाबे ॥२॥ 
जेसे भ्रुवंगम० चरत बनो में, ओस चाटने आवबे । 
कमी चादे कभी मनि सन चितवे, सनि तज प्रान गँवावे ॥३ 
जैसे कामिनि भरत कूप जल, कर छोड़े बतराबे३। 
अपना रंग सखियन सँग राचे, सुरति डार पर लाबे ॥४॥ 
“जेसे सी चढ़ी सत ऊपर, अपनी काया जराबे । 
सातु पिला सब कुटुंब तियागे, सुरत पिया पर लाबे ॥४॥ 
घप दोप नेवेद अरगजा, ज्ञान को आरत लाबे । 
कहें कबीर सुने। माह साथा, फेर जनम नहिं पावे ॥80॥ 


॥ शब्द व ॥ 


ऐसी दिवानी दुनियाँ, भक्ति भाव नहिं बुक्के जो ॥१॥ 
केाहे आये ते! बेटा माँगे, यही गुसाँड दोजे जी ॥५॥ 
केह जावे दुख का मारा, हम पर किरपा कोजे जो ॥३॥ 
केाई जाबे तो दै।लल माँगे, भंट रुपैया लीजे जो +9॥ 
केाड कराबे ब्याह सगाहे, सुनत गुर्साहे रोके जो ॥५॥ 
साँचे का केाह गाहक नाहीँ, कूठे जक्त पतीजे जी ॥६५ 


कहें कबीर सुना भाइ साथे, ऊंघोँ के क्या कीजे जो 0७ 
॥शब्द्‌ &॥ री 


. सतगुरु चारो बरन बिचारी॥ ठेक ॥ ्छ 
ज्राह्मन वही ब्रह्म के चोन्‍्हे, पहिरै जनेव बिचारो ॥१॥ 
साथ के सो गुन जनेव के नी गुन, से। पहिरे ब्रह्मचारी ॥२॥ 
7.7 हअ_#सख्ाॉपउबत कवीहै।............. 


















७ सर दिल बिच दाया राखे, कबहूँ न आबे हारी ॥8 
बैस वहीं जे। बिषया त्यागे, त्याग देख पर नारी ॥५॥ 
मसता मारि के मंजन लावे, प्रान दान दे 
सद्र॒वही जे सथघेा राहै, छे।ड़ देय ७ ।३७।। 
गरू की दया साथ को संगत, पावे अचल पद भारो॥द५॥। 
जे। जन भजे सेाहे जन उबरे, या में जोत न हारी ॥६८। 
कहेँ कबोर सुना माह साथा, नामे गही सेंभारी ॥१०१ 














॥ शब्द !०॥ 
संतन जात न पूछे। निरग॒ुनियाँ ॥ टेक ॥ 

सांघ बराम्हन साथ छत्तरो, साथे जाती बनियाँ। 
साधन माँ छत्तीस काम है, टेढ़ी तेोर पुछनियाँ* ॥९॥ 
साथे नाऊ साथे घोाबी, साथ जाति है बरियाँ । 
साधन माँ रेदास संत है, सुपच ऋषो से मंगियाँ ॥२॥ 
हिन्दू तुर्क दुह दोन बने है, कद नाहिं पहिचनियाँ। 
लाखन जाति जगत माँ फैली, काल के फंद पसरियाँ ॥३॥ 
सद् सत्तन माँ संत बड़े है, सब्द रूप जिन देहियाँ । 
कहेँ कथोर सुना भाह साथेा, सफक्तर॒ुप वहि जनियाँ ॥ 

_ ॥ शब्द ११॥ 

चुनरिया हमरी पिय ने संवारो । 
काइ पहिरे पिय को प्यारी ॥ ९॥ 











5... &७ इ्नथाह्थ 


मिश्रित १५१५ 








पंच रंग पटिया पारी ॥ ३॥ 
प्रजजा में आँचल लागे। 

जगमग जेति उडेँजारों ॥ ३ 0७ 
बिनु साने यह बलो चुनरिया । 

दास कबीर बलिहारी ॥ 9 ॥ 

॥ शब्द १२॥ क्‍ क्‍ 
काहुन सन बस कोन्हा, जग में काहू न मन घस की हा (टेक 
खिगी” ऋषि से घन में लूटे, बिये बिकार न जाने । 
पठई नारि मूप दुसरथ ने, पकरि अयोध्या आने ॥ १॥ 


कि न 
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#शुंगी ऋषी अकेले बन में रहते थे पवन का आहार करते थे और एक बार 
द्रख्त पर ज़बान मारते थे। राजा दूसरथ के ओलाद नहीं होतो थो बशिष्ट जी 
जो कि उनके कुल के पुशोेद्ित थे उन्‍्हीने कहा कि बिधि पूवक जज्ञकया और होम 
होगा तब बेटा होने की उस्मेद हो सकती है और ऐसी कृथा सिवाय »ंगी 
ऋषि के ओर कोई नहीं कर सकता है। राजा दशरथ का हुक्म हुआ किज्ञो 
कोई टगी ऋषि को यहाँ लावेगा उसको हीरे जवाहिर का थाल भर कर 
मिलेगा । एक वेश्या ने कहा में ले आती हूँ वह वहाँ गई देखा कि ऋषि जी बड़ी 
समाधि मे बेठे हैं। जिस द्रख़्त पर ज़बान लगाते थे वहाँ एक डँगली गुड़ 
की लगा दी ऋषि जी ने जब ज़बान लगाई चाट लग गई। पहले एक दफा ज़बान 
मारते थे उस रोज़ दो दफा मारी। दूखरे रोज़ तीन बार मारी इसी तरह रस बढ़ता 
गया और ताक़त आने लगी। वह बेश्या जे छिप के बैठी थी उसने हलुवा पेश 
किया तब थोड़ा हलुवा खाने लगे बदन जे दुबला था बह पुष्ट होने लगा। ताक़त 
आई वेश्या पास थी सब कार्रवाई जारी हे! गई, दो तीन लड़के हुए । किसो 
बहाने शंगी जी से बेश्या ने कद्या चलो राज़ द्रबार में यहाँ जंगल में लड़के भूखे 
मरते है” बिचारे उसके सोथ हे! लिये। दो लड़का को दोनों कंधाँ पर उठाया ओर 
एक का हाथ पकड़ा पीछे वह बेश्या चली। इस दशा में राज़ा दशरथ के द्रबार 
में पहुँचे और वहाँ होम वगेरह की कृया कराई। जब वहाँ किसी ने ताना मारा. 
तब होश आया एक दम लड़काँ को बद्दी पटक के भागे ओर जाना कि माया ने 
छुट लिया । क्‍ 





११२ 
रखे पत्र पवन भाषि रहते, पारासर" से 
से सुरपति' जा की नार सुची सो, निसद्नहीं संग राखी । 
के घर नारि अहिलछ्या, निगम कहत है साखो ॥३॥ 
पांरबसती स्रो पतनी जा के, ता के मन क्यों डेले । 

खलित भये छबि देखि मेहनी, हाहा करिके बेालेश ॥४३॥ 
एके नाल कंबलसुत ब्रह्मा, जग-उपराज | कहादै 













हज । 
कहे कथ्योर हुक मन जोते बिन, जिब आाराम न पा 





१ ४।॥ 
७ पाराशर ऋषि ने मछोद्री से नाव में भोग किया ( यह ख््री उन्ही फे बी 
से मछली के पेट से पैदा हुई थी जो बीज गंगा में नहाते वक्त ऋषि जी का 
किसो समय में गिए गया था ओर एक मछली ने खा लिया था) उस मछोदरी 
ने क्या अ्रभी दिन है लोग देखते हैं. तब ऋषि ने अपनी सिद्ध शक्ति से श्रेपेरा 
कर दिया आकाश में बादल आा गये। फिर स्त्री ने कहा कि मेरे बदन से : प्थ्छी की 
बदबू आती है ऋषि ने बदबू को बदल के खुशबू कर दिया। नतीजा इस संगम 
का यह हुआ कि ब्यास जी उस मछोद्री से पैदा हुए । 
| कामकंदला एक परम खुन्द्र स्त्री अयोध्या में हो गई है। 
.. ३ गोतम ऋषि की स््री श्रहिल्या पर राजा इन्द्र मोहित हुए सोचा कि गैतम 
पिछली रात नदी में नहाने जाते मे इस लिये चांद को हुक्म दिया कि तुम श्राज 
रात को बारह बजे के वक्त जहाँ कि तीन बजे निकलते हो निकलना और मग 
को कहा कि तू बारह बजे रात को आवाज़ दे दोनों ने ऐसा ही किया और मेल 
धोखा खाकर आधीरात को उठे मुवाफ़िक दस्तूर के नदी को चले गये। इन्ह् 
भीतर गातम के घर में घुसे जब गौतम लोट के आये तब सब हाल पालूम 
हो गया--चाँद को सराप द्या कि तुमको कलंक लगेगा श्र अपनी स््री श्रद्दिल्या 
को सराप दिया कि पत्थर दो जायगी मुर्ग को कद्दा कि हिन्दू तुभकों अपने घर 
में नहीं रकखेंगे ओर इन्द्र को सराप दिया कि एक काम इस्दों के बस तू ने ऐेशा 
: श्त्याचार किया तेरे शरीर में हज़ार यैसी ही इन्द्री हो ज्ञायँंगी । ; 
... $ शिवज्ञी ज्ञिन के पारबतों ऐसो खुन्दर झ्रो थी उनको धोड़ के 















_ श्वरूप माया का देख कर उसके पीछे दौड़े भर जोश में बीज था 
( इसी बीज से पारा पेंद। हुआ ) जब ०७ माया का चरित्र है तब अपने इष्टवे 
को सराप दिया कि जेसे हम स्त्री के पीछे दोड़े दें बैसे ही तुम भी बौड़ागे-डसी 
से भेता जुग भें राम ओतार हुआ सीता के पीछे बन बन दौड़ना पड़ा । 

... | सृष्टि का रचने बाला । 






बेलवेडियर प्रेस, कठरा, प्रयाग की 
उपयोगी हिन्दी-पर्तकमाला 
। इन दोनों भागों में छोटी छोटी रोचक शिक्षाप्रद्‌ कहानियाँ 





नवकुसुम भाग २ 


संग्रहित हैं।. सूढ्य पहला भाग ।॥) दूसरा सांग ॥) 

सचित्र विनय पत्चिका- बड़े बड़े हफ़ों में मूल ओर सविस्तार टीका है | सुन्द्र जिर 
तथा ३ भिन्न भिन्न अवष्था के गुसाई' जी का चित्र हे मूलथ खजिल्द ३) 

. करुणा देवी--यह सामयिक उपन्यास बड़ा मनमोहक और शिक्षाप्रद है। रित्रियों के 
.. झपषश्य पढ़ना चाहिए। मूल्य ॥७) 


हिन्दी-कवितावली-छोटी छोटी सरल बालोपयोगी कविताओं का संग्रह है घूल्थ ») 
सचित्र हिन्दी महाभारत--कई रंगीन मनमेहक चित्र तथा खरत हिन्दी में महाभारत 


: की सम्पूर्ण कथा है। सजिल्द दाम ३) 
शीता--(पाकेट एडिशन) श्लोक ओर उनका सरत्त हिन्दी में धनुवाद है। अ्रन्त में. 
गृढ़ शब्रों का काश भी दे । सुन्दर जिदद मूल्य ॥७) 
5 इक्तर शुध की भयानक यात्रा “इस उपतब्याख को पढ़ कर देखिये। कैसी अच्छी 
... सैर है। बार बार पढ़ने का द्वी जी चाद्देगा । .... मूल्य ॥). 
सिद्धि--यथा नाम तथा शुणः | अपने अनमे।्ल जीवन के छुधारिये। सूल्य ॥) 


महारानी शशिप्रमा देवी--एक विचित्र जाखूसी शिक्षादायक उपन्यास सूल्य श) 
.. सत्ित्र द्ौपदी-इसमें देवी द्रौपदी के जीवन चरित्र का सचित्र पर्णन दै। घूलय ॥) 


43२३० आनक नरक लिलि कमर कि सन ग ००००७), 





कर्म फल--यद्द सामाजिक उपन्यास बड़ा शिक्षाप्रद ओर रोचक लय ॥) 

. कुश्ख का मीठा फल--इस पुरुतक के नाम ही से लमक लीजिये | मूल्य ॥#) 
लोक संग्रह अथवा संतति विज्ञान--इसे कोक शास्त्रों का दादा जानिए सृूल्य ॥») 
हिन्दी साहित्य प्रदीष कक्षा ५ व ६ के लिए डपयोगी हे (सलिश्र) सूल्य ॥८] 
काब्य निर्णय-दाल कवि का बनाया इथआ टीका-टिप्पणी सहित घपूल्य १) 
छुमनेापश्जति भाग १-०दिन्दू धर्म सम्बन्धी अपू्वे ओर अत्यन्त लाभदायक 

पुस्तक हे। इसके लेखक मिश्रवन्धु मद्दोदूय दे। खजिल्‍द्‌ सूल्य ॥०) 
मनाइञशलि भाग २ काव्यालीचना . खजिस्द ॥ ०) . 
छुम्मोश्अलि भाग ३ उपदेश कुसुमावल्ली... सूहय ॥ल्). 

( उपरोक्त तीनों भाग इकटूठे छुन्द्र खुनहरो जिह॒द बँंधी है ) मूल्य २) 


 सखित्र शमचरितमानख--यह असली रामायण बड़े दरफी में टीका सहित है। भाषा 
बड़ी सरल और तालित्य पूर्ण है। इस रामायण में २० छुन्द्र चित्र, मानस 
. पिंगल और गोखाई" जी की बृस्तृत जीवनी दे । पृष्ठ संख्या १२००, चिकना कागज़ 


(२ कक 
.. पूश्य कंवल ६॥) | इसो असली रामायण का पक सस्ता संस्करण ११ बहुरंगा 
और & रंगीन यानी कुल २० सुरूर चित्र सहित और सजिल्‍्द १२०० पृष्ठो का 
मूल्य ४४)। प्रत्येक कांड अलग अलग भी मिल सकते हैं ओर इनके कागज 
... बमदा हैं। क्‍ 
प्रेम-तपरणा --पक सामाजिक डपनन्‍यास ( प्रेम का खलख्चा उदाहरण ) सूल्य ॥. 





खाक परलोक दितकारी--इसमें कुल मद्दात्माओं फे ड्सम उपदेशो का संग्रह किया 


... गया है| पढ़िये और अनमेल्ष जीवन को खुधारिये । सूढय ।॥७) 
विनय काश -घिनयपत्रिका के सम्पूर्ण शब्दों का अकारादि क्रम से खंप्रद करके 
विस्तार से अर्थ है। यह मानस-फेश का भी काम देगा। सूढ्य २) 


बुमान बाहुक-प्रति विन पाठ करने के येग्य, मोटे झत्तरों में शुद्ध छपी दे । सूरुण “)॥ 
मुलसी ग्रन्थावन्ी--रामायण के अतिरिक्त तुलसीदाल जी के अध्य ग्यारदो प्रग्थ 
शुद्धता पूचक मोटे मोटे बड़े झक्षरों में छुपे दे और पाद्‌ टिप्पणी में कठिन शब्बों 





के अर्थ दिये हे । क्‍ सच्चित्र व सजिल्‍द्‌ सूर्य ४) 
कविस रामायण--पं० रामगुलाम जी दिवेदी कृत पाद्‌ टिप्पणी में कठिन शब्दों 
के अर्थ सद्दित छुपी दे। मृतय ७) 


नरेन्द्र-भूषण --एक सविश्र खजिल्द उत्तम मोलिक जांसूली उपस्पास है। सूक्ष्म ९) 
संदेइ--यद एक मौलिक क्रांतकारी उपन्यास नया है। बिता जिलद ॥) खजिदद १) 
लित्रमाला भाग १-सुन्दू र मनाहुर १५ र्गीन चित्र [का संप्रहद तथा परिचय दे | मूढ्य ) द 
_चित्रमाल्रा भाग २--छुन्द्र मनाइर १२ रंगीन चित्रों का सप्रद है।. मुढ्य ॥). 
विञ्रमाला भाग ३--सुन्द्र मनोहर १२ रंगीन चित्रों का संग्रद्द हे 


भ!५ 





।आाक++अक् धव कंलतरपसलर, 


गरुटका रामायण- यह असलो तुलसीकृत शमरायण अत्यन्त शुद्धता पूथेक छोटे 
रूप में है। पृष्ठ संख्या लगभग ४५० के है। इसमें भति सुन्दर ८ बहुरंगे. 
झोर ५ रंगीन चित्र हैं । तेरदों चित्र अत्यन्त सावपूर्ण और मनमेहक हैं। रामायण 
हा प्रेमियों के लिये यद रामायण झपूंे ओर लाभदायक हैं । जिएद बहुत सुन्दर 
४ ध सं पु ण सूल्य केवल लागत मात्र १४). 
_धोधा गुरू को के गुरु की द्वास्यपूर्ण कद्दानियाँ बड़ी ही प्रचलित. 
दैं। उन्हीं का यद संग्रह है। शिक्षा लीजिए और खूब इंसिए। 
गरप पुष्पाजलि--इसमें बड़ो उम्दा उम्दा गढपो का संप्रद दै। पुस्तक लखित्र- 
और दिलचस्प है। मे 
हिन्दी सादित्य सुमन. 











(हे) 


सावित्री ओर ग आर गायत्री->यह उपन्यास सब प्रकाश की घरेलू शिक्षा देगा और शेज़ाना 
ब्योह्वार में आने वाली बात बतांवेगा। अचश्य पढ़िये। जी ख़ब लगेगा। दाम ॥) 








_फ्रॉसकी राज्य क्रॉतिका इतिहास... | मूल्य |) 
हिन्दी साहित्य सरोअ--तीखरी श्रोर चौथी कत्षा के लिए । सूह्य ॥०)॥. 
हिस्‍्दी साहित्य रट्न--( ७ वीं कक्ता के लिए ) मूल्य ॥) 
हिन्दी साहिटब भूषण--तोखरी और चोथी कक्षा के लिए। ... मूल्य ७). 
बाल शिक्षा भाग १०-बालकों के लिए बड़े बड़े हृफ़ोँ में सचिन्न रंगीन चित्र... 
सद्दित शिक्षा भरी पड़ी है । मूल्य |) 


बाल शिक्षा भाग २--डसी का दूसरा भाग है। यह भी सचित्र और झुन्द्र छुपी है|“) 
बाल शित्ता भाग ३-यह तीसरा भाग तो पहले दोनों भागों से सुन्दर है और फिर . 
सचिन्न छुपा भी है। लड़के लोट पोट द्वो जायेंगे । .. + « औमैल्यवी) 
. भारत की सती स्व्रियॉ--हमारी सती स्त्रियों की संसार में बड़ी महिमा है। इसमें 
..._ २६ सती सर्थ्रियों का जीवन-चरित्र है। और कई रंग बिरंगे चित्र हैं। पुस्तक सचित्र 





.._स्राफ खुथरी है। क्‍ सूल्य १) 
सचित्र बाल बिहार--ल्ड़कों के लायक सचित्र पद्यो मे छपी है दाम ०). 
. दो वीर बालक--यह सबिपत्र पुस्तक वीर बालक इलाधेत और बश्चबादन के जीवन का _ 

ब्रत्तांत है। पस्तक बड़ी सुन्दर ओर सरल है। ........ दाम |») 

मनल-दूमयन्तोी (सचित्न) ... दाम ॥“) 
प्रेम परिणाम--प्रेम सस्बन्धो अनूठा उपन्यास दे दाम॥॥) 
. यथोारश्प की लड़ाई--गत यूरोपीय मद्दायुद्ध का रोमांचकारी बूत्तांत... दाम). 

. समांज-चित्र (नाटक)--सचित्र आज कल के समाज के कुप्रथाओं का जीता द 
आगता उदादरण सम्मुत् आ जांता है। कप मनी दाम ।॥) 


पृथ्वीराज चोद्दान ( ऐतिहासिक नाटक ) ६ रंगीन और २ बहुरंगे कुल रचित्र.. 


। ॥॥॥क॥#/#४४॥॥४॥१ 


हैं। नाटक रंग मंच पर खेलने योग्य है। पढ़ने में जी खूब लगने के अलावा 





क्‍ अपूर्व घीरता की शिक्षा भी मिलती है।......... १।) 
... सती सीता-सीता जी के अपूर्ध चरित्रों का खरल हिन्दी में वृत्तांत। ॥०). 
. आरत भारत के धीर पुरुष -प्रत्येक भारतीय घीर पुरुषों कीं जीवनी बड़े रोचक ढंग | 


... से लिखी है। पुस्तक पढ़ कर प्रत्येक भारतीय बीर बन सकता है । १) 
.. भुक्त प्रहकाद्‌ ( नाटक ) आओ 
मिलने का पता 

मैनेजर, बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग । 
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पृश्ठल एआऑआफएट/आाए |07/97/ए, 


#0 868 8/॥ ॥). 


॥(॥॥#॥॥8१/७०६ #७४4%/८७३॥#/#ग+ ० ०(-९१॥॥ ४ २४१#४ ४५ 
रेड कण रही 48 लक जता १4६०७ ४० ; जाके 


| हे 
| ॥606ट88707 ४०७... हे कक 


$ कटलॉछफ (०6. ..... ..... 


५७७७७७४७७॥७॥७॥७७॥७७॥७७॥७७॥॥७७॥७७७७॥७७७॥७७७॥७॥७७ ३६ कई । 


(#0॥४ ४०, 20,) 








उन महात्मा के क्षति मनोहर आर हृदयबेंचक /? है हु 
भजन झोर उपकारक उपदेश बहुत सी लिखी े 
हुई पुस्तकाँ से चुनकर ऋौर शेथ कर 


मुख्य मुख्य झंगाँ से यथाक्रम 
कक 
रखे गये ह॒ 
कौर गढ़ शब्दों के श्र्थ व संकेत भी नाठ 
0 ढत- का ७ 
मे लिख दिये गये ह। 


द ८(6 748/#8 7'४४6/"0८८॑, 
[ कोई साहब बिना इज़ाज़त के इस पुस्तक को नहीं छाप खकते ] 


इलाहाबाद 
बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग में प्रकाशित हुआ | 
सन्‌ १६३२ ई० 
चौथी बार)... [ दाम ॥] 








इथाक्#ाबमक 00400 क-कत [0 एक 


संतबानी पुस्तक-माजा के छापने का अभिप्राय जगत-असिद्ध महात्माओ्रों की बानी और उपदेश 
फो जिन का लोप होता जाता है बचा लेने का है। जितनी बानियों हमने छापी हैं डन में से 
विशेष तो पहिले छुपी ही नहीं थीं भौर जो छुपी थो से ऐसे छिन्न भिन्न और बेजोड़ रूप में च्षेपक 
और त्रुटि से भरी हुई कि उन से पूरा लाभ नही उठ सकता था । 

हमने देश देशान्तर से बड़े परिश्रम औौर इयय के साथ हम्तल्षिखित बुलंभ अन्ध या फुटकल 
शब्द जहाँ तक मिल सके असल या नकल कराके मंगवाये। भर-सक सो पूरे ग्रन्थ छापे गये है” 
भौर फुटकल शब्दों की हालत में सर्व साधारण के उपकारक पद चुन किये ९ । प्रायः कोई पुस्तक 
बिना दो क्षिपियों का सुक़ावला किये और टीक रीति से शोधे नहीं छापी गई है और कडिन प्रौर 
अनुठे शब्दों के ग्र्थ और संकेत फुट नोट में दे दिये है । जिन मद्दाप्मा की थानों ऐ उनका जीवन 
चरित्र भी साथ ही छापा गया है शोर जिन भक्तों और महापुरुषों के दाम किसी बानी में झाये है 
उनके बृत्तान्त और कोतुक संज्षेप से फुट नोद में लिख दिये गये हैं । 

दो भ्रन्तिम पुस्तकें हुस पुस्तक-माला की अर्थात्‌ संतबानी संग्रह भाग १ ( साखी ) और भाग २ 
( शब्द ) छुप चुकी, जिदका नमूना देख कर महामहोपाध्याय एं० सुधाकर द्विवेदी बैकु|-गसो 
ने गद्गद होकर कहा था-+ न भूतो न सविध्यति” । 

एक अनूडी भोर भ्रद्धितीय पुस्तक महास्माओ्ं जोर विद्वानों के घबचनों की “लोक परलोक 
ह्ितकारी” दाम की गद्य में सन्‌ १६१३ में छुपी है जिसके विषय में बैकुंड बासी श्रीमान्‌ मद्दाराजा 
१शी नरेश ने लिखा था-- वह उपकारी शिक्षार्ओं का थ्रचरजो संग्रह हे जो सेाने के तोल सस्ता है!” । 

पाठक महाशयों की सेवा में प्राथना है कि इस पुस्तक्षाला के जो दोष उनकी दृष्टि में आये 
बनहें'. हमको कृपा करके लिख भेजें जिससे यह दूसरे छापे में दूर कर दिये जायें । 

हिन्दी में भौर भी अनूठी पुस्तकें छुपी हैं जिनमें प्रेम कहानियों के ॥॥र शिक्षा बतलाई गई 
है। उनके नाम भौर दाम सूची से, जो कि इस पुस्तक के अंत में छुपी ऐ, देखये । भ्रभों ह्वात्त में 

बबीर बीरूक और झजुराग रूागर भी छापे गए हैं जिनका दास क्रमशः ॥) भर १) है । 


मेनेजर, बेलवेडियर रापारपना, 
जूलाई र&३शई०..... .. इलाहाबाद । 
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. ॥ राब्द्‌ १ ॥ 
झरे सन घीरज काहे न घरे । 
सुभ खोर लसुभ करम पूरबले, रती घटे न बढ़े ॥ १ ॥ 

हानहार हावे पुनि साई, चिन्ता काहे करे । 
पसु पंछी जिब कोठ पतंगा, सब की सुदु करे ॥ 2५॥ 
गर्भ बास में खबर लेत॒ है, बाहर क्‍्येँ बिसरे । 
माता पिता सुत सम्पति दारा, माह के ज्वाल जरै ॥ ३ ॥ 
मन तू हंसन से साहिब के, भठकत काहे फिरे । 
सतगरु छोड़ कोर के घ्यावे, कारज इक न सरै॥ ४४. 
साधुन सेवा कर मन मेरे, काठिन व्याथि हरे । है 
कहत कबोर सुने! भाई साथो, सहज में जीव तरि ॥ ४॥ 

॥ शब्द २ ॥ हर ०8... 8०5३ 
मन तू मानत क्योँ न सना रे ।. 
कोन कहन के कोन सुनन को, दूजा कोन जना रे ॥९॥ 
दपन में प्रतिबिंब जे! भासै, आप चहूँ दिसि सेई । 
दुबिधा मिट्े एक जब हावे, ते लखि पावे काह ॥ २४ 
जैसे जल ते हेम' बनतु है, हेम घूम जल हाई ।. 
तैसे या तत* बाहू ततरे से, फिर यह झरू वह सेहे ॥३॥ 
.._._._... (0)बरफ़।!(र) जीव | (9 लारबल्तुत....... 











] उपदेश 


आह 


जे! समके तो खरी कहन है, ना समफ्रे ता खोाटी। 
कहे कबीर दाऊ पख त्यागै, ता को मति है माटी ॥४॥ 
| शब्द 3 ॥ 
सन त्‌ थकत थकत थक जाहें । 
बिन थाके तेरा काज न सरिहै, फिर पाछे पछिताई ॥ ११७ 
जब लग ताकर'* जोव रहत है, तब्र लग परदा भाहे 
2 ठ जाय खोट तिनका की, रसक रहे ठहराह ॥ २ । 
सकल तेज तज हाथ नपन्‍सक, यह मते सन ले मेरी । 
जीवत मितेक दसा बिचारे, पाते छस्त घनेरी ॥ ३ ॥ 
या के परे झोर कछ नाहीं, यह मति सब्र से परा 
कहै कब्चोर मार सन चंचल, हा रह जेसे प्रा ॥ ४ । 
॥ शब्द ४ ॥ 
प्रोति उसी से कोजिये, जे शोर निभात्रे । 
बिना प्रीति के मानवा, कहि ठोर न पाबे ॥ १९ ॥ 
नाम सनेही जब मिले, तब ही सच पावे। 
खजर शझमर घर. ले चले, भवजल नहिं ञाबे ॥ २ ॥ 
ज्यों पानी दरियाव का. दूजा न कहाबे । 
हिल मिलि ऐके है रहे, सतगुरु समझाब ॥ ३ ॥ 
दास कबीर बिचारि के, कहि कहि जतलावे । 
श्रापा मसिटि साहिब मिले, तब बह चर पाये ॥ 9४ ॥ 
॥ शाब्द्‌ ५ ॥ 
. भंजि ले सिरजनहार, सुघर तन पाइ के ॥ टेक 
काहे रहो अचेत, कहाँ यह पश्ौसर पेही । 


५५ ऐे 


. फिर नहिं ऐसी देह, बहरि पाछे पछितिहा ॥ 


(सर्कासासनततेत/ सम मरश“फणका न काककमकाक कप भ९४ ५०१५५) - के सलमनककलमन अ०फ३घपाक३ पक्का 7-ाक, हैं /2रा्म+अलक+-+न9त्ीकल;+९५७१०६५॥० ३५५) )+२७+४७७५५:२६४/५५१४ 
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(१) हृढ़ । (२) होंमे-असित। 


उपदेश 8: 


लख चोरासी जानि में, मानष जन्म झनप । 
ताहि पाइ नर चेतत नाहों, कहा रंक कहा भूप॑ कह ज़ः् 


गर्भ बास मे रहो कहो, में मजिहों तोाहीं । 

निसि दिन समिरोँ नाम, कण से काढे माहों ॥ 

चरनन ध्यान लगाहइ के, रहाँ नाम लो लाय । 

तनिक न ताहि बिसारिहाँ, यह तन रहे कि जाय ॥ २-3 


हुतना किया करार, काढ़ि गुरु बाहर कोन्हा। 

भूलि गया वह बात, भयो माया श्ाघधोना ॥ 

भूलों बात उद्र को, ज्ानि पड़ी सृथि एत। 

बारह बरस बीत गे या बिथधि, खेलत फिरत खेत ॥३9 


बिषया बान समान, देह जे|बन मद माते। 

चलत निहारत छाँह, तमक के बेललत बाते ॥ 

चावा चंदन लाइ के, पहिरे बसन रेगाय । 

गलियाँ गलियाँ भ्ॉाँको मारे, पर तिरिया लख मसकाय ॥४7॥ 


तरनापन गह बीत, बढ़ापा जान तलाने। 

कॉपन लाए. “२5 ज्त्नत देोउठ चरन पिराने ॥ 

नेत नासिका < / »लागे, सुख ते झावत बास । 

कफ पित कंठे घेर लिये है, छठे गहट घर का आर जाओ ॥ 


मात पिता सृत नारि, कही का के संग जाई । 
तन घन घर शो काम घाम, सबहो छ.ठे जाहे॥ 


0), 


सुफल हात यह देह, नेह सतगुरु से कीजे 
मक्तों सारण जालि, चरन सतगूरू चित दीजे। 





पे पोर। 
यह लीला है मुक्ति को, गावत दास कबोर ॥ ७॥ 
॥ शब्द्‌ ६॥. ० 
बातों मुक्ति न होइहै, छाड़े चतुराई हो । 
एक नाम जाने बिना, भूला दुनियाई हो ४१७ 
बेद कतेब भवजाल है, मरि है बोराडई हो । 
क्ति भेव कछु ओर है, कह बिरले पाई हो ॥२॥ 

काग ठाड़ि बिन हंस है, नहिं [मिलत मिलाहे हो । 
जा पे कागा हंस है, वा से मिलि जाई हा ॥३॥ 
बसहु हमारे देखवा, जन तलब नसाई हो। 

गुरु बिन रहांनि न हाइहै, जम थेथे खड़े हो ॥४॥ 
कहे कबीर पुकारि के, साथुन समुभ्काई हो । 
सत्त सजीवन नाम है, सतगुरु हि लखाई हो ५४॥ 

ः ॥ शब्दू ७ 

नाम लगन छूटे नहीं, सोह साथु सयाना हो ॥टेक॥ 
माठी के अरतन बन्ये, पानो ले साना हा । 
बिनसत बार न लागिहै, राजा क्या राना हा ॥१॥ 
क्या सराय का बासना, सब लोग बिगाना हो है - 
ह्ोत भार सब उठि चले » फू देस का जाना है, «२॥ 
झाठ पहुर सन्‍्मुख लड़े, से बाँघे बाना' हा । 
जोत चला भवसागर सेहू, सुरा मरदाना हा ॥३॥ 
.. सतगुरु की सेवा करे, पावे परवाना 'हो। क्‍ 

. कहे कबीर चमेंदास से, तेहि काल ढेराना हो ॥४॥ 

.........//॒र॒यआयआय [॥शब्दकग॥ 
सुकिरित करि ले नाम सुमिरि लें, को जाने कल को । 
. जगत में खबर नहीं पल कोी॥९५॥ 
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उपदेश 
आठ कपठ करि माया जेरिन, बात करे छल की । 


पाठ को पेठ घरे सिर ऊपर, किस बिधि है हलको ॥२॥ 
यह तन तो हे हुरुती मस्ती, काया मही की । 
साँस साँस मे नाम सुमिरि ले, ख्रवधि घहे तन की ॥३॥ 
काया अंदर हंसा बोले, खुसियाँ कर दिल को । 

जब यह हंसा निकरि जाहिंगे, मही जंगल की ॥४॥ 
काम क्रोध मद लोभ निवारो, याही बात झसल की । 


ज्ञान बेराग दया मन राखो, कहे कबोरा दिल की ॥४॥ 
॥ शब्द्‌ 5 ॥ 


ए जियरा ते अमर लोक के, पदत्मो काल बस आई हे। 
मने सरूपी देव निरंजन, तेाहि राखये भरमाई है ॥१९॥ 
पाँच पचीस तोन का पिजरा, ता मं तो का राखे हा। 
ते के बिसरि गई सुधि घर को, महिमा झापन भाबे हो एश॥ 
निरंकार निरगणुन हैं माया, ते को नाच नचावे हो । 
चमर दूष्टि को कुलफी दोन्‍्हो, चैारासी भरमावरे हो ॥३॥ 
चार बेद जा को है स्वासा, अ्रह्म शअस्तुति गाबे हो । 
से कथि ब्रह्मा जगत भुलाये, तेहि मारग सब चाबे हो ॥४॥ 
जाग जाप नेम ब्रत पूजा, बहु परपंच पसारा हो।....... 
जेसे बधिक शझोट ठाठो के, द॑ बिस्‍्वासे चारा हो ॥५॥ 
सतगुरु पीव जीव के रच्छक, ता से करे मिलाना हो ४ 
जा के मिले परम सुख उपजे, पाबा पद्‌ निबाना हो ॥६॥ 
जुगन जुगन हस आय _जनाइ, केाडइ काह हंस हमारा हो । 
कहे कबीर तहाँ पहुंचाऊं, सत्त पुरुष दरबारा हो ॥७॥ 

द ॥ | शब्द्‌ १० ॥ 


मन रे झब को / बेर सम्हारो ॥ठेका। की 
जन्म अनेक दूगा में खेयो, बिन गुर बाजो हरे ॥९॥ 





६ उपदेश 


बालपने ज्ञान नहिं तन में, जब जनसा तब बारोा । 
तरुनाई सुख बास मे खाया, बाज्ये। कूच नगारो ॥३। 
सुत दारा मतलब के साथी, ता का कहत हमारे । 
तीन लोक शो भवन चत्रदस, सबहि काल के चारो ॥५॥ 
प्र रहो जगदीस गुरू तन, वा से रह्यो नियारों ॥६ 
कहे कबीर स॒ने। भाई साथे।, सब घट देखनहारो । 

॥ शब्द ११॥ 


मन कार ले साहिब से प्रीत । 
सरन श्याये सो सब ही उबरे, ऐसी उनकी रीत ॥९॥ 
सुन्द्र देह देखि मत भूलो, जेसे हुन॒ पर सीता । 
काँची देह गिरे शाखिर का, ज्यों बारू की भीत ॥२॥ 
ऐसे! जन्म बहुर नहिं पेहों, जात उमिरि सब बीत । 
दास कंबीर चढ़े गढ़ ऊपर, देव नगारा जीत ॥३॥ 


॥ शब्द १२ ॥ 


साथे। सार सबद गन गाश़्ी ॥ टेक ॥ 
काया कोट में काम बिराजे, से जम के गढ़ छायो । 
चाद्हु बरुज' दसे दरवाजा) , काठरी” झनेक बसाये ॥९ 
पाँचे यार पचोसा भाहे, सगरि गहार बलाझो । 
तेगा तरकसि कसि के बॉँघे, दुरसति दूर बहाझो ॥२॥ 
काढ़ि कठारी जम का मारो, तबे ञ्मल गढ़ पाश़ो । 
_ त्िकुडी मध तिरबेनी चारा, सूरसा भक्त कहाओ ॥३। 
का न्दूक ञ्ो ज्ञान पलोता, प्रेम पयाला लाखो। 
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(१) पाला। (२) दूस इन्द्री ओर चार अंतःकरण। (३) दूस अंतरी द्वार। 
(४) शंतरो . चक्र । क्‍ द 


डपदेश ७ 


जे! काह बीर चढ़े लड़ने पर, सन के मेल घवाघ्मों। 
द्वादस घाटी छेके बाटी, सरत सेंगोन चढाझ्ो ॥४॥ 
गगन मे गहगह होत महा धुन, साथक सुनि उठि चाझों 
संतन घोरा महा कबीरा, सूतल'* ब्रह्म जगा ॥ ६ 0७ 
क्‍ ॥ शब्द ६१३ ॥ 
सुख सागर में जाहु के, मत जा रे प्यासा ॥ टेक ॥ 
शसजह समभ्क नर बावरे, जम करत तिशसा ॥ १ ॥ 
निमल नोर भय्यो तेरे झ्यागें, पी ले स्वासो स्वासा ॥ २ ॥ 
मग-लरुना जल छाड़ बावरे, करो सुधा रस खासा ॥ ३ ॥ 
गापीचंदा कोर भरी, पिहिन प्रेम भर कासा* ॥ 8 । 
थ्रप्रहलाद मभीखन पोया, शक्योर पिया रैदासा ॥ ४॥ 
प्रसाह संत सदा समतवाला, एक नाम को झआासा ॥ ६ ॥ 
कहे कबीर सुने भाई साथे।, मिठि गईं भव की बासा ॥ ७. 
॥ शब्द १४ ॥ 
घबिया जल बिच सरत पयासा ॥ टेक ॥ 
जल में ठाढ पिये नर्हि म्रख, श्च्छा जल है खासा । 
शपने घट के सरस न जाने, करे घधबियन के श्यासा ॥ १ ॥ 
छिन में धबिया रोजे घावे, छिन में हाह उदासा। 
आापे बरें” करम की रसरी, आपन गर* के फाँसा ॥ ४-॥ 
सचा साबन लेहि न सृरख, है संतन के पासा । 
दांग पराना छूटत नाहीं, घावत बारह मासा ॥ ३ 0 
एक रती का जारि लगावे, छारि दिये भरि मासा । 
कहे कबीर सुने भाई साथेा, झालछत शअ्त्ल उपासा ॥ 9 ऐ 
॥ शब्द १५॥ 
सब बातन में चतुर है, सुमिरन में काँचा । 
सत्तनाम को छाडि के, साया संग राचा ॥ १९ ॥ 
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(१) जिसका दम के ज्ञान नहीं है। (२) प्याला । (३) नम । (४) बढ़े | (५) गला। 


.. निरंकार निगन अबिनासी, कर वा 


उपदेश 


दीनबन्धु बिसराहइया, शआ्षाया दे बाचा । 
द कं रे कर 
ज्योँहि नचाया कामिनी, त्ये 





| त्थें ही नाचा ॥ २ ॥ 
इन्द्रि बिषे के कारने, सही नक की श़ाँचा । 
कहै कथीर हरि जब मिले, हरिजन है! साथा ॥ ३ 0 

द ॥ शब्द्‌ १६ ॥ 
घर घर दीपक बरे, लखे नहि अंच है। 
लखत लखत लखि परै, कटे जम फंद है॥९२॥ 
कहन सुनन कु नाहिं, नहीं कछु करन है। 
जीते ही मरि रहै, बहुरि नाह मरन है॥ २५४ 
ज्ञेगी पड़े बिजाग, कहे चर दूर है। 
पासहि बसत हजूर, तु चढ़त खजूर है ॥३॥ 
बाम्हन दिच्छा देत, से घर घर घालि है । 
मूर सजीवन पास, से पाहन पालि है ॥ ४ ५ 
ऐसन दास कबीर, सलेना शाप है। 
नहीं जेग नहिं जाप, पुद्ध नहिं पाप है ॥ ३ ॥ 

॥ शब्द १७ 

पढ़े! मन झोनासासीधंग ९ ॥ टेक ॥ 
आंफार सबै काट सिरजे, सबद्‌ सरूपी छांंग। 
ही को संग ॥ ९ 0 
. ज्ञाम निरंजन नैनन मठ्ठे, नाना रुप घरंत । 

. निरंकार निगुन अबिनासी, निरखे एके रंग ॥ २ 0 
.. माया माह सगन होइ नाथे, उपजे छ्ंग तरंग । 

 मादी कै तन थिर न रहतु है, माह मसत के संग ॥ ३ ॥ 
सील संतेष ह॒दे बिच दाया, सबद्‌ सरूपो झंग। 

साथ के बचन सत्त करे मानो, सिजनहारोी संग ७ 9 0 








सरलता कब #क+भास कटी आक वेश के पे है| "४ सैंअी।8 08) ("५ ५; 





मा न मल 0500 .....५७७७७॥७॥ 


(१) आओ नमः सिद्ध” का अ्रपश्नश। 


 छपदेश द क्‍ . 


ध्यान॑ घोरज ज्ञान निर्मल, नाम तत्त गहंत । 
कहे कबोर सुने| भाई साथेा, जादि झंत परयंत ॥५४ 
॥ शब्द्‌ शझ॥ 


मन त्‌ जाव रे सहालिया, ज्ञापन बिरना जगांव॥ टेक ॥ 


भैजिया मरे जगाइ न जागे, लग न सके कछ दावे। 


 कायागढ़ तेरे निसि झँजियरिया, कोन करे वा को भाव ॥१॥ 
सकिल को झाग दया की बातो, दीपक बारि लगाव।. 
तत के तेल च॒वे दियना में, ज्ञान समसाल दिखाब ॥ 2५॥ 


कि 


भ्रम के ताला लगा महल में, प्रेम को कजी लगाब । 

कपठ किवरिया खाल के रे, यहि बिथि पिय को जगाव ॥१॥ 

चित्त चुनरिया भक्ति घाधरा, चोली चाव सिलाव । 

प्रेम के पत्रन करे प्रीतम पर, प्रीति पिछोरोी उढाव ॥४४॥ 

आर बार पेहा नहिं नर तन, फेरि भूलि मत जाव । 

कहे कबीर सुने भाई साथे,, फिरि न लगै झस दाव ॥ ४ ॥ 
... शब्द १६॥ . 


समुझ देख सन मीत पियरवा, आसिक हाकर सेना क्या रे॥१॥ 


रुखा सूखा गम का टुकड़ा, चिकना जोर सलेना क्‍या रे ॥२॥ 
पाया हा ते दे ले प्यारे, पाय पाय फिर खाना क्‍या रे ॥३॥ 


जिन जझाँखन मे नींद घनेरी, तकिया झौर बिछेना क्‍या रे ॥90॥ 
कहे कबीर स॒ने भाई साथे,, सोस दिया तब रोना क्‍या रे ॥५॥: 


॥ शब्द २० ॥| 
जाके नाम न श्यावत हिये ॥ टेक ॥ 


काह भये नर कासी बसे से, का गंगा जल पिये ॥ १४ 
काह भये नर जंठा बढ़ाये, का गदरी के सिये ॥ २॥ 
का रे भये कंठी के बाघे, काह तिलक के दिये॥ ४३ ॥ 


कहे कबीर सने भाई साथा, नाहुक ऐसे जिये ॥ ४ ॥ 


१० उपदेश द 
॥ शाब्द्‌ २९ ॥ 


नाम सुमिर नर बावरे, तारी सदा न देहियों रे ॥ टेक । 
यह माया कहे केन की, केकरे संग लागी रे । 
गदरी' सी उठि जायगी, चित चेत शखभागी रे ॥१॥ 
सोने की लंका बनी, भट्ट घर की घानी रे। 
सेहू रावन की साहिबी, छिन माँ बिलानी रे ॥२ 
सेोरह जाजन के मु में, चले छन्न की छाँही रे । 
सेइ दुजेचन मिलि गये, माटी के माही रे ॥३॥ 
भव॒सागर मे शाह के, कछ किये न नेका रे । 
यह जीयरा अनमोल है, काड़ी का फेका रे ॥४॥ 
कहे कबीर पकारि के, हृहाँ काह न झ़पना रे । 
यह जियरा चलि जायगा, जस रैन का सपना रे ॥५॥ 

॥ शब्द २२ ॥ 


है काहू भूला सन समझे । 
या सन चंचल चोर हेरि ला, छूठा हाथ न झाबे ॥१॥ 
जारि जारि घन गहिरे गाड़ें, जहूं काह लेन न पावे । 
कंठ क पोल' शाह जम पेरे, दे दे सैन बतावे ॥२॥ 
खाठा दाम गाँठि ले बाँचे, बड़ि बड़ि बस्तु भुलावे । 
थ्रेय बबूल दाख' फल चाहे, से फल केसे पावे ॥३॥ 
शुरू को सेवा साथ की संगत, भाव भगति बनि झावे । 
कहे कबीर सुने! भाई साथे, बहुरि न भवजल शझाजे ॥४॥ 
॥ शब्द २३ ॥ 
जीवत मक्त साइ मक्ता हा । 
जब लग जीवन मुक्ता नाहीं, तब लग दुख सुख भुगता है| ॥टेक॥ 
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.. (१) बाज़ार जो क़सबोँ में थोड़ी देर के तीसरे पहर लगता है। (२) कंठ का 
 द्ार--गला घुंटाने से भाव है। (३) छुदारा । 





उपदेश ११ 
देह संग ना हेवे मुक्ता, मुए मुक्ति कह हाई हा । 
तोरथ बासो हेय न मुक्ता, मुक्ति न चरनी साई हैे। ॥१॥ 
जीवन भर्म को फाँस न काठी, मुए मुक्ति की झासा हा | 
जल प्यासा जेसे नर कोई, सपने फिरे पियासा हो ॥२॥.. 
है स्तोत बंधन ते छूटे, जहूँ इच्छा तहूँ जाई हा ।.. 
बिना झतीत सदा बंधन में, कितहूं जानि न पाह है ॥३४ 
आवागवन से गये ब्छृटि के, सु मिरि नाम झबिनासी हा । 
कहे कबीर सेई जन गुरु है, काठी भ्रम की फाँसो हा ॥9॥ 
॥ शब्द २४॥ का 
छिसा गही है| भाई, घरि सतगुरु चरनी ध्यान रे ॥१॥ 
मिथ्या कपठ तजा चतुराहं, तजे जाति अमिम्तान रे ॥२॥ 
दया दीनता समता चारा, हो जीवत म्रतक समान रे ॥३॥ 
सुरत निरत मन पवन एक करि, सुना सबद्‌ घुन तान रे ॥४॥ 
कहे कबीर पहुँचे। सतलेका, जहं रहे पुरुष खमान रे ॥४॥ 
॥ शब्द २५॥ कर क्‍ 
का जोगी मुद्रा करे, साहिब गति न्यारी ॥टेक॥ 
नेतो थेतो वह करे, बहु भाँति सवारी |. 
बाजोगर का पेखना' , सब देखनहारी ॥ १॥.. 
भाड़ी जंगल बे फिर, झंचे बेपारी । 
पूजा तपन जाप से, भूले ब्रह्मचारी ॥ २ 0 
उलटा पवन चढ़ाह के, जीवे श्धिकारी । 
तन त्जि के श्जगर भये, गये बाजी हारी ॥३॥ 
सुत्नल महल कहा सेइये, जहें निसि झँचियारी । 
कहे कब्बीर वह सोहये, रबि ससि उँजियारी ॥४॥ 


४ 
के 
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६ ९ ) तमा गा 


१६ उपदेश 
॥ शिघ्द २६ ॥| 


खसम न चीन्‍्हे बावरी, का करत बड़ाह ॥ टेक 
बातन भंगत न हाहिगे, छोड़ो चतराह । 
कागा हंस न होहिंगे, दुबिचा नहिं जाई ॥ ९ 0 
गरू बिन ज्ञान न पाइहा, मरिहाो भठकाई । 
चेत करो वा देस, नहीं जम हाथ बिकाहं ॥ २ ॥ 
दिल द्रियाव की मारो, गंगा बहि खाद । 
काडि जतन से घेवही, तह बास न जाई ॥ ३ 
साखी सब्चद संदेस पढ़ि, मत भूले भाई । 
संत मता कढ शझौर है, खोजा से पाई ॥ ४ ॥ 
तोनि लाक दूसहाँ दिसा, जम थे थे खाई । 
जाइ बसे सतलेक में, जहूँ काल न जाई ॥ ४ ॥ 
कहे कबीर घर्ंदास से, हंसा समभाई । 
श्ादि श्ंत की बारता, सतगरु से पाई ॥ ६ ॥ 


॥ शान्द्‌ २७ ॥ 


गरू से कर मेल गंवारा, का साचत बारम्बारा ॥ १ ॥ 

जब पार उत्तरना चहिये, तब केवटठ से सिलि रहिये ॥ २ ॥ 

जब उतरि जाय भवपारा, तब छूटे यह संसारा ॥ ३ ॥ 

जब दरसन देखा चहिये, तब दूपन सॉजत रहिये ॥ 9 ॥ 
दपन लागत काह, तब दूर्सन कहूँ ते पाठ ॥ ४॥ 

जब गढ़ पर बजी बचाई, तब देख तसासे जाई ॥ ६ । 

जब गढ़ बिच हात सकेला' , तब हंसा चलत श्यक्केला ॥ ७ ॥ 

कह कबोर देख मन करनी, वा के झंतर बीच कतरनी ॥ ८॥ 

कतरनि के गाँठि न छूटे, तब पकरि पकरि जम लूटे ॥ € ॥ 
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(१) सिम॒टाव 


इप्देश १३ 
॥ शब्दू २८ ॥ 
चल हंसा सतलेक हमारे, छोड़े यह संसारा है। ॥ ठेक ॥ 
यहि संसार काल है राजा, करम का जाल पसारा हो । 
चोद्ह खंड बसे जा के मुख, सबके करत खहारा हा ॥ १॥ 
जारि बारि काइला करि डारत, फिरि फिरि दे झोतारा हा । 
ब्रह्म बिसन सित्र तन चरि झ्ाये, झोर का कान बिचारा है ॥२५॥ 
सर नर म॒नि सब छल छल .सारिन, चौरासी में डारा हो । 
मठु श्याकास श्याप जहूँ बेठे, जेति सबद उजियारा है| ॥३॥ 
सेत सरूप सबद जहूँ फूले, हुंसा करत बिहारा है । 
केाटिन सूर चंदा छिपि जेह, एक रोम उजियारा हा ॥9॥ 
वही पार इक नगर बसत है, बरसत झमृत धारा है । 
कहे कबीर स॒ने। घमेदासा, लखे परूुष दरबारा है ॥५॥ 
| शब्द २६ ॥ 
सतसंग लागि रहे रे भाई, तेरी बिगरी बात बनि जाई ॥टेक॥ 
दौलत दुनियाँ माल खजाने, बधिया बेल चराइं।...... 
जबही काल के डंडा बाजे, खोज खबरि नहिं पाई ॥९॥ 
ऐसी भगति करे घठ भीतर, छोड़ कपट चतराहे। 
सेवा बरँदगी झ्रू अधीनता, सहज मिल गरू खझ़्ाहे ॥२॥ 
कहत कबीर सुने भाई साथे।, सतगुरु बात बताहे। 
यह दुनियाँ दिन चार दहाड़े, रहा झलख ले लाई ॥३॥ 
॥ शब्द ३० ॥ 
मन न रंगाये रंगाये जोगी कपडा ॥टेक॥ 
श्यासन सारि सन्दिर में बेठे । 
नाम छाड़ि प्रजन लागे पथरा ॥१९॥ 
कनवाँ फड़ाय जेगी जठवा बढ़ीले । 
. दाढ़ी बढ़ाय जोगी हाइ गैले बकरा ॥३२॥ 


१४ उपदेश 


जंगल जाह जागी घनिया रमीले । 
. काम जराय जागी हाह गेले हिजरा ॥३ 
थवा मड़ाय जोगी कपरा रंगेाले 
गीता बाँचि के हे।ह गेले लब्ररा ॥9॥ 
कह॒हि कबीर सने भादई साथे। । 
जम दरवजवाँ बाँचल जेत्रे पकरा ॥४॥ 
क्‍ ॥ शब्द ३१ 
मन को न तैल्ये। तो का तोल्यों बनियाँ ॥टेक। 
काहे की पूजो काहे का सोदा, काहे की केले दुकनियाँ । 
काहे की डॉडी काहे का पलरा, काहे का -सारो हेनियाँ ॥१॥ 
करम को पूंजी घरम का सादा, चित को कैले दुकनियाँ 
या तन के जो डॉडी पलरा, प्रेम की मारे टेनियाँ ॥२॥ 
काया नगर के हाठ में रे, ऊंची केले दुकनियाँ। 
केसन तारी साँठ जो त्रादी, केसन तारी घनियाँ ॥३॥ 
पकरि पेह ब्जार के बाहर, फक देहेँ तारी दुकनियाँ। 
कहे कबीर सुने। भाई साथे।, छाड़ि दे तन्त की लद॒नियाँ ॥४॥ 
॥ शब्द २२ ॥| 
निज बेपारी नाम का हाहे चल भाई ॥ टेक ॥ 
साथ संत गहकी भये, गुरु हाठ लगाहं।.. 
सार सबद कछ बस्त है, सोदा करू भाई ॥९१॥ 
भाव खला पंच रंग क!', बह करत दलाली । 
जा के हाथ बिबेक है, करि देत सवाहे ॥श॥ 
पाप पत्न पलरा भये, सरत भट्ट डॉडी । 
ज्ञान दुसेरा डारि के, पूरा करू आई ॥३॥ 
'करि सादा घर को चले, रोका दरबानी । 
लेखा दे निज नाम का, कहें का बैपारी ॥. ३. 


उपदेश प्‌ 


पानी सी बानी बही, गुरु छाप दिखाई । 

इतना सुन कायल , भये, जस सीस नवाहई ॥ ४५ 
संत चले सतलोक को, छोड़ा संसारी । 
 कुंदन भये द्रबार में, प्रभु नजर गुजारी ॥ ६ ॥ 
कहे कबीर बेठो सही, सिख लेहु हमारी । 

काल कलप ब्यापे नहीं, इहै नफा तुम्हारी ॥ ७ ॥ 


॥ शब्द २३ ॥ 


कर गुजरान गरोबी से, सगहूरो किसपर करता है ॥१॥ 

गीदी काया देख भुलाया, दीनन से क्‍्योँ डरता है ॥२॥ 

जगत पुकारे कूका मारे, हे हो कहि कर हलता है ॥३॥ 

- रूह जलालो करत हलाली, क्यों देजख झागी जल्लता है ॥9॥। 

खाय खुराका पहिन पुसाका, जन का. बकरा पलता है ॥५॥ 

जम बदजाती तोड़े छाती, क्‍्योँ नहिं उससे डरता है ॥६॥ 

तजि श्मभिमाना सीखे ज्ञाना, सतगुरु संगत तरता है ॥शा 

कहे कबीर कोइ बिरला हंसा, जीवत ही जो मरता है ॥८॥ 

 ॥ शब्द्‌ ३४ ॥ क्‍ 

जब मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुरु जुगत लखाह ॥टेका 

. किरिया कर्म शअचार में छाडा, छाड़ा तिर्थ का नहाना। 
सगरी दुनिया भई सयानो, में ही इक बोराना ॥९॥ 

ना में जानू सेव बंदगी, ना में घंठ बजाई। 

ना में मूरत घरी सिंहासन, ना में पुहुप चढ़ाई ॥२॥ 

जो यह मूरत मुख से बोले, कर झस्नान नहवाई। 

पाँच ठका हो देत ठठेरे, एकहि हो ले आई ॥8॥ 

ना हरि रोफ़े जप तप कीन्हे, ना काया के जारे। 

ना हरि रोफ़ै घोती छाड़े, ना पाँचों के मारे ॥४॥ 


१६ उपदेश 


आय! राखि चरम को पाले ॥ जोडों से रहे उदासो द 

झपनासा जिब सबका जाने, ताहि मिले झबिनासी ॥५॥ 

सहै कुसबद्‌ बाद को त्य0ग, छाड़े गबे गुमाना 

सत्तनाम ताही को मिलिहे, कहै कबीर. २ 
॥ शब्दू २५ ॥ 


साथो भजन भेद है न्यारा ॥टेक॥ 
का माला म॒द्रा के पहिरे, चंदून घसे लिलारा । 
मंड मडाये सिर जठा रखाये, श्ंग लगाये छारा ॥१॥ 
का पानो पाहन के पूजे, कंदू्मूल फरहारा । 
कहा नेम तीरथ ब्रत कोन्हे, जे नहिं तत्व बिचारा ॥२। 
का गाये का पढ़ि दिखलाये, का भरमे संसारा । 
का संध्या तरपन के कोन्हे, का षघट कमे शझचारा ॥३४ 
जैसे बधिक खझोट ठाटी के, हाथ लिये विख' चारा। 
ज्यों बक ध्यान घरे चठ भीतर, झपने कह्ंग बिकारा ॥४॥ 
है परचे स्वामी है बेठे, करे विषय व्योहारा। 
ज्ञान ध्यान के मरस न जान, बाद करें निःकारा ७४। 
फके कान कुमति अपने से, बोक्कि लियो सिर भारा। 


बिन सतगरु गरु केतिक बहिगे, लोभ लहर की धारा ॥६॥ 

गहिर गेंभोर पार नहि पाजे, खंड झखंड से न्‍्यारा । 

ठ्रष्टि पार चलब के! सहजे, कटे भरस के जारा* ॥७ 

नि*ल दूष्टि ्लात्मा जा की, साहिब नाम झचारा। 

कहे कबीर तेही जन जावे, में ते तजे बिकारा ॥५॥ 
॥ शध्य ३५९ ॥ क्‍ द 

साथो करता कम त न्यारा । क्‍ 

जावे न जावे मरे नहिं जीबे, ता को करे बिंयारा ॥१॥ 
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श्ड सतंगुरु महिमा 


सल गुरु स हिसा 
॥ शब्द ॥ 
जग में गरू समान नहिं दाता ॥टेका 
बरुत शरगोचर दृहु सतगरू ने, भलो बताई बाठा। 
काम क्रोध केद करि राखे, लोभ को लोन्हों नाथा ॥१॥ 
काल्ह करे सो हालहि करि ले, फिर न मिले यह साथा। 
चौरासी में जाई पड़ोगे, भुगतो दिन झोर राता ॥२॥ 
सबद पकार पकार कहुत है, करि ले संतन साथा। 
सुसिर बंद्गी कर साहिब की, काल नवाबे माथा ॥३॥ 
कहै कबीर सुनो हो घमेन, सानो बचन हमारा। 
परदा खोलि मिलो सतगुरु से, झवो लोक दयारा' ॥४४॥ 
॥ शब्द २॥ 
साथो सो सतगरु मोहि भावे । 
सत्त नाम का भरि भरि प्याला, श्राप पिवे मोहि प्यावें ॥९॥ 
मेले जाय न महँत कहावे, पूजा भठ न लावे । 
परदा दूरि करे ञ्ाँखिन को, निज द्रसन दिखलांबे ॥२॥ 
जा के दरसन साहिब दरसे, अनह॒द सबद्‌ सुनाबे । 
माया के सुख दुख करि जाने, संग न सुपन चलाबे ॥३॥ 
. निसि दिन सतसंगत में राखे, सबद में ८ 
. कहे कबीर ता को भय नाहों, निर्भेथ पद परसावे ॥४॥ 
है ॥ शब्द ३॥ 
बलिहारी जाउ में सतगरू के, मेरा दूरस करत भ्रम भागा ॥९ 
 घमेराय से तिनुका तोड़ा, जम दुसमन से दूर किया ॥२॥ 
सबद्‌ पान परवाना दीया, काग करप्त तर्ज हुंस क्रिया ॥६॥ 
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सतशुरू महिमा १६ 


हक को सहर से ज्गस निगम लखि, बिन गुरु कोई न मुक्त भया ॥७॥ 
कहे कबीर सुना भाई साथो, जञ्ञावागवन से राखि लिया ॥५॥ 


॥ दोहा ॥ 


कबोर फकोरी लञ्जब है, जो गरू मिले फकीर। 
. संसयथ सोक निवारि के, निरसल करे सरोर ॥ 


॥॥ शब्द ४ ॥ 


संत जन करत साहिबो तन में ॥ढेक॥ 

पाँच पचीस फोज यह सन को, खेल भोतर तन में । 
सतगरूु सबद में मुरचा काठो, जेठो जगत के घर में ॥९॥ 
बंकनाल का थावा करिके, चढ़ि गये सर गगन में । 
श्ष्ठ कंबल दल फल रहो है, परखे तत्त नजर में ॥५॥ 
पच्छिस दिसि को खिड़की खोलो, सन रहै प्रेम समगन सें । 
काम क्रोच मद लोभ निवारो, लहरि लेह या तन में ॥३॥ 
संख घंठ सहनाई बाजे, सोभा सिघ महल में । 

कहे कबीर सुनो भाई साथो, क्षजर साहिब लख घट में ॥४॥ 


॥ शब्द ५॥ 


जब कोइ रतन पारखी पेहे, होरा खोल भंजेहा ॥९॥ 
तन का तला सरत का पलरा, सन को सेर बनेही। 
मासा पाँच पचोस रती को, ताला तीन चढ़ैहों ॥२॥ 
ध्रगस श्गोचर बरुत गुरू को, ले सराफ पे जेहो । 
 जहूँ देखयो संतन को महिमा, तह॒वाँ खेालि भंजेहो ॥३॥ 
पाँच चोर मिलि घसे महल में, इन से बस्त छ्िपेही । 
जम राजा के कठिन दूत हैं, उन से शञ्ञाप बचेहों ॥४0 
दया घरम से पार उतरही, सहज परम पद पेहा। 
कहै कबीर सुनो भाई साथो, होरा गाँठि लगेहो ॥४॥ 


५७ खतगुरु महिमा 
॥ शब्द $ ॥ 


. साचे सतगरू की बलिहारी, जिन यह कंजी कफल उचारी ॥९ 
नख सिख साहिब है भर प्र, सो साहिब क्यो कहिये दूर ॥२॥ 

सतगरु दया त्रममी रस भोंजे, तन सन घन सब अपन कोजे ॥३॥ 
कहे कबीर संत सुखदाड, सुख सागर इस्थिर घर पाई ४४७ 


॥ शब्द ॥ 


बारी जाउ मैं सतगुरु व्छे, मेरा किया भरस सब दूर ॥टेक॥ 
चंद चढ़ा कुल शक्लालम देखे, में देख भ्रम दूर ॥९४ 
हुआ प्रकास शञ्ञास गह ठूजी, उगिया निरसल नूर ॥२॥ 
साथा मोह तिमिर सब नासा, पाया हाल हज़्र ॥३॥ 
बिषय बिकार लार' है जेता, जारि किया सब प्लर ॥४॥ 
पिया पियाला सुधि बृधि बिसरो, हो गया चकना चूर ॥५॥ 
हुआ असर मरे नहि कबहूँ, पाया जीवन मूर ॥६॥ 
बंधन कटा छुटिया जम से, किया दरस मंजूर ॥७॥ 
ममता गह भू उर समता, दुख सुख डारा दूर ॥८॥ 
समझे बने कहे नहि ञ्रावे, भये आनंद भरप्र ॥<॥ 
कहे कबीर सुनो भाई साथो, बजिया निरमल तूर ॥१०॥ 


 ॥ शब्द ८॥ 


. सतगरु चीन्हों रे भाई । 
सत्तनास बिन सब नर बूड़े, नरक पड़ी चतुराह ॥९॥ 
बेद पुरान भागवत गीता, इन को खबे दृढ़ावे। 
जा को जनम सुफल रे प्रानी, सो पूरा गुरु पाबे ॥२॥ 
बहुत गुरु ससार कहाव, मंत्र देत है काना । 

उपज बिनसे या भोसागर, सरस न काहू जाना ४३॥ 
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सतगुरु महिमा रह 


. सतगरू एक जगत में गरु हैं, सो भव से कांडहारा । 
कहे कबीर जगत के गुरुवा, मरि मरि ले झोतारा ॥8॥ 
॥ शब्द &॥ 
सतगरु साह संत सोदागर, तहें में चलि के जाऊं जो ॥टेक॥ 
मन की महर घरों गुरु आगे, ज्ञान के घोड़ा लाऊँ जी। 
सहज पलान चित्त के चाब॒क, शलख लगाम लगाऊँ जो ॥९१४७ 
बिबेक बिचार भरे तिर' तरकस, सरत कमान चढ़ाऊ जी। 
चोर गंभीर खड॒ग लिये दलमल, माया के क्राट ढहाऊ जो ॥२५ 
रिप के दल में सहजहि रोंदों, आनंद तबल बजाऊं जो । 
कहे कबीर मेरे सिर पर साहिब, ताको सीस नवाऊ जी ॥३॥ 
॥ शांब्दू १० ॥| 
सुन सतगरु को बानो लो। 


ताहि चीनन्‍्ह हम भये बेरागी, परिहर कल की कानी लो ॥१॥ 

तब हम बहतक दिन लो झटके, सनसुन बात बिरानी लो। 

ब्पव कछ समझ पडो शझ्ंतरगत, झ्ादि कथा परसानी लो-॥२५ 

मनसति गह प्रगट भह्ठ सम गति, रसता से रुचि सानी ले । 

लालच लोभ माह ममता की, मिट गह ऐचा तानो ले ॥३॥ 

चंचल त॑ सन निरुचल कोन्हा, सुरत निरत उठहरानो लेा। 

कहै कबोर दया सतगरु ते, लखी श्टठल रजघानी लो ४४७ 
ब्द्‌ ११॥ 

हमरे सत्तनाम घन खेतों ॥ढेका। 

मन के बेल सरत हरवाहा, जब चाहे तब जोती ॥१॥ 

सत्तनाम का बीज बोवाया, उपजे हीरा मोती ॥२॥ 

उन खेतन में नफा बहुत है, संतन लठा सती ॥३॥ 

कहै कबीर सुनो भाई साथो, उलठि पलटि नर जोतो ॥४॥ 
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(१) तीर । 


२२ सतगुरु महिमा 


॥ शब्द १२॥ 


सतगुरु सोहे दया करि दीन्‍्हा, तात अनचिन्हार में चोन्हा ॥ 
बिन पग चलना बिन पर उड़ना, बिना चंच का चगना। 
बिना नेन का देखन पेखन, बिन सरवन का सुनना ॥९॥ 
चंद न सूर दिवस नहिं रजनो, तहाँ सुरत ले लाई । 
बिना अन्न मत रस भोजन, बिन जल ठषा ब॒भाईँ ॥२॥ 
जहाँ हरष तहूँ प्रन सख है, यह सख का से कहना । 

कहे कबोर बल बल सतगुरु को, धन्य सिष्य का लहना' ॥३॥ 


॥ शब्द्‌ १३ ॥ 


मेरे सतगरु पकड़ी बाँह, नहीं तो में बहि जाता ४टेक॥ 
करम काटि कोइला किया, ब्रह्म श्रगिनि परिचार । 
लोभ मोह भ्रम जारिया, मतगुरु बड़े दूयार ॥१॥ 

कागा से हंसा किया, जाति बरन कल खोय । 
दंया दृष्टि से सहज सब, पातक डारे चोय ॥२५॥ 
शज्ञानी भटकत फिरे, जाति बरन शअभिमान | 
खतगरू सबद सुनाइया, भनक पड़ी मेरे कान ॥३॥ 


माया ममता तजि दईं, बिषया नाहि समाय । 
कहे कबीर सुनो भाई साथो, हृद्‌ तजि बेहद्‌ जाय ॥8४॥ 


क्‍ ॥ शब्द्‌ १७ ॥ 

सब जग रोगिया हो, जिन सतगरू बेदू न खोजा ॥९॥ 
सोखा सीखी गुरुमुख हुआ, किया न तत्त बिचारा ॥२॥ 
गरू चेला दोउन के सिर पे, जम मारे पैजारा ॥ ३ 0७ 
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झूठे गुरु को सब कोइ पूज, साचे ना पतियाई ॥४॥ 
शंचे बाँह गही अंधे को, सारग कौन दिखाड़े ॥४॥ 


॥ शब्द १७ ॥ 


गरु रंग लागा सत रेंग लागा, मेरे मन का संसय भागा ॥टेक 
जब हम रहलो हछठिल' दिवानो, तब पिथ मुखह न बोले । 
जब दासोी मह खाक बराबर, साहिब खझंतर खोले ॥९॥| 
साचे सन त॑ साहिब नेरे, कूठे सनते भागा। 

भक्त जनन शखस साहिब मिलनो, [जस] कंचन संग सहागा ॥ ५ 
लाक लाज कल को मयादा, तोरि दियो जस घागा | 
कहत कब्योर सनो भाई साथो, भाग हमारा जागा ॥३॥ 


॥ शब्द १६ ॥ 


जाके रहनि झ्पार जगत में, सो गुर नाम पियारा हो ॥टेका॥ 
जेसे परहुनि' रहि जल भीतर, जलहि में करत पसारा हो. 
वा के पानी पत्र न लागे, ढदरकि चले जस पारा हो ॥९॥ 
जेसे सतो चढ़े सत ऊपर, . स्वामी बचन न ठारा हो। 

श्राप तरे झोरन को तारे, तारे कल परिवारा हो ॥२॥ 

जेसे सूर चढ़े रन ऊपर, पाछे पग नहिं डारा हो। 

वा की सुरत रहै लड़ने में, प्रेम मगन ललकारा है| ॥३॥ 
भवसागर हक नदी झ्रगम है, लख चोरासी चारा हो । 

कहत कबोर सुनो भाई साथो, बिरले उतरे पारा हो ॥४॥ 


' ॥ शब्द श्ण॥. 


ध॑ंन सतगंरु जिन दियी उपदेस, भंव बूंडंत गंहि राखे केस ॥९॥ 
साकित से गुरु श्पना किया, सत्तनाम सुमिरन को दिया ॥२॥ 
जात बरन कुल करम नसाया, साथ मिले जब साथ कहाया॥ ३॥ 
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(१) हठीलो | (२) कोई । 
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पारस परसे कंचन होहे, लोहा वाहि कहे नहि. कोड ॥४॥| 
पारस को गन देखो ध्याय, लोहा महँगे सोल बिरकाय ॥४॥ 
स्वाति बंद कदली में परे, रूप बरन करू आोरहि घरे ॥६॥ 
नाम कपर बासना' होई, कदली वा के कहे न को ॥७॥ 


निसि दिन सुभिरो एके नास, जा सुमिरे तेरो ऋट दे कास ॥८ 
कहे कबीर यह साचो खेल, फल तेल मिलि भये फरलेल ॥<॥ 


॥ शब्द १८०॥ . 


.. सतगरु सबद सहाई ॥ टेक ॥ 

.. निकटि गये तन रोग न ब्यापे, पाप ताप मिटि जाईं। 
.. श्ठवन पठवन दीठि न लागे, उलटे तेहि घरि खाई ॥१॥ 
मारन सोहन उचाटन बसिकरन, सनहिं. साहि पछिताई । 
जादू जंतर जुक्ति भुक्ति नहिं, लागे सबद के बान ठहाई ॥२॥ 
श्ोफा डाहइन डर से डरप, जहर जड़" हो जाहू। 
बिषघररे सन में करि पछ्ितावा, बहरि निकट नहिं झ्ाड़े ॥३ 
जहूँ तक देवो काली के गन, संत चरन लो लाहईं। 

कह कबीर काटो जम फंदा, सुक्रतो लाख दुहाई ॥४॥ 


॥ शब्द १६ ॥ 


पिया सोरा सिलिया सत्त गियानी ॥ टेक ॥ 
सब में व्यापक सब से न्‍्यारा, ऐसा अंतरजासी । 
. सहज सिगार प्रेम का चोला, सुरत निरत भरि शझानी ॥१॥ 


(१) छुतंधि। (२) टंढा। (३) स्गॉप | 


मी] 


खेतगुंद महिमो श्षे 


सोल संतेाष पहिरि देउ सत गन, हा रहि मगन दिवानी 
कर्मात जराह करों में क्ाइला, पढ़ो प्रेम रस बानी ॥२॥ 
ऐसा पिय हस कबहु न देखा, सूरत देखि लुभानो । 
कहै कबीर मिला गुरु प्रा, तन की तपन ब॒झ्कानी ॥३॥ 
है शब्द २० ॥| 

शवध कदरत की गति न्यारी । 
रंक निवाज करे वह राजा, भूपति करे मिखारो ॥ १४ 
जा से लॉग गाछ फर लागे, चंदन फलन फला। 
मच्छ सिकारो रमे जेंगल में, सिंह समंदर कूला॥ २ ४ 
रड रुख भये मलयागिरि, चहँँ दिसि फटे बासा 
तोनि लाक ब्रह्म खंड में, झंचरा देखि तसासा ॥ ३ ॥ 
पंगला मेरु समेरु उडाबे, त्रिभवन माहों डाले । 
गगा ज्ञान बिज्ञान प्रकासे, झ्नह॒द बानो बोले ॥ 9 ४ 
पताले बाँध अ्कासे पठवे, सेस स्वगे पर राजे।.... 
कहे कबीर समरथ है स्वामी, जे! कछ करे से छाजे ॥ ४ ॥ 

.. ॥ शब्द २१॥ हु 
है सब में सब ही तें न्‍्यारा ॥ टेक ॥ 

जीव जंत जल थल सब ही बद बियापत बेलनहारा ॥१॥ 
सब के निकट दूर सब ही ते, जिन जेधा सन कोन्ह बिचारा ॥२॥ 
सार सब॒द के जा जन पावे, से नहिं करत नेस झ्ाचारा ॥३॥ 
कहे कबोर सुना भाई साथे।, सबद्‌ गहे से। हंस “ हमारा ४४॥ 
| शब्द २२ ॥ 
हाइहै कस नाम बिना निरुतारा ॥टेका। 


देवी देवा भुतल पजा, जञ्ञातस नास बिसारा । 
केसया के पत्र पित कोन से कहिहै, ऐसे! ही ससाशा ॥ १ । 
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कंचन मेरू सुमेरू लो द्रव्य, दीज दान अपारा । 

जे। जस देह से लैसे पावे, मुक्ति भेद्‌ है न्‍्यारा ॥२॥ 
नामहि नोका या जग माहों, जा चढ़ि उतरी पारा। 

ज्ञान की कड़िया सतगरु करि ले, खेट्ट लगा दे. पारा ॥३७ 
सतगरु चोन्हि चरन चित लावा, उतरो भेाजल पारा । 
नाम बराबर झोर न दूजा, कहे कबीर पुकारा ४४७ 








॥ शन्द्‌ २३॥ 
शंखिया लागि रहन दे! साथेा, हिरदे नाम सम्हारा । 
रोफ़े बुक साहिब तेरा, कान पड़ा है द्वारा ॥ १ ॥ 
जम जालिम के सब डर मिटिगे, जा दिन दूष्टगि निहारा। 
. जब सतगरु ने किरपा कीन्‍्हो, लीन्हों श्राप उबारा 
लख चैरासी बन्धन दटे, सदा रहै गुरु संगी । 
प्रेम पियाला हर दूस पोबे, सदा मरुत बारंगी ॥ ३ ॥ 
जब लग बरुत पिछाने नाहीं, तब लग ऋठी अआसा। 
मिलमिल जेति लखे केाह गुरुमख, उन म॒नि घर के बासा ॥9॥ 
सब को दि पड़े झविनासी, बिरला संत पिछाने । 
कहे कबीर यह भर किवाडो, जे खोले से जाने ॥ ४४ 


क्‍ है शब्द ९४ ॥ 

... मन मैल न जाय कैसे के थाबोँ ॥ टेक ॥ 

. गाँव गड़हिया मं गादड' पानी, घंबिया रसिया गदरी परानी ॥ ९॥ 
आल रेहिया सात्रन घाट, बहे बयार कछ मिले न झोटठ ॥२५॥ 
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(१) गदूक |. 


खिंताधनी ९७ 
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सतगुरु घढिया सोदन होहु, सांध संगति मिलि ले चोह ॥३॥ 
कहे कबीर या गदरी के भाग, मिलि गैल सतणुरु छुटि गैलें दाग ॥छ। 
॥ शब्द २५ ॥ 
कोइ कच्छ कहे कोइ कच्छ कहे, हम शठके हैं जहेँ झटके हैं ॥१॥ 
सुरत काल पर झ़मल किया, महबूब के नाम से सठके हैं ॥२॥ 
संसार बिचार के छोड दिया, हम इसी बात पे सठके हैं ॥३॥ 
दास कबीर के ऋलने में, सब पंडित काजी फठके है ॥8॥ 





धा्दाकाय/70:0 2 उद्ा॥॥08 


चितावनी 


॥ शब्द १॥ 

परमातस गरु निकठ बिराजे, जाग जाग सन मेरे ॥हेक॥ 
चाह के सतगरू चरनन लागेग, काल खड़ा सिर तेरे। 
छिन छिन पल पल सबहि सेंघारे, बह बिधि देत न देरे ॥९॥ 
जगन जगन तोहि सोवत बोता, झजह न जाग खबेरे। 
काम क्रोध सद लोभ फंद तर्जि, छिप्ता दया दिल हेरे ॥५॥ 
भाहे बंध कठम्ब कबीला, सब स्वार्थ के चेरे । 
जब जम्त जाल में झञ्ानि पकरि है, कोह्ट न संग चले रे ॥३॥ 
भोसागर बाँकी' है चारा, लख चोरासी फेरे । 
कहे कबीर सुनो हो साथो, जग से किये निबेरे ॥ ४ ॥ 

॥ शब्द २॥ 
जाग पियारो ध्वज का सोजे, रेन गई दिन काहे को खोबे ॥९॥ 
. जिन जागा तिन सानिक पाया, त बोरो सब सोह गँंवाया ॥२॥ 





(१) टेढ़ी, कड़ी | 


श्ष् खितावनी 


पिय तेरे चतुर तु मूरख नारी, कबहुँ न पिया की सेज सेंबारी १३॥ 

लें बारी बारा पन फीन्हयो, भर जाबन पिय श्पन न चीन्ह्यो ॥४॥ 

जागु देखु पिय सेज न तेरे, तोहि छाड़ि उठि गये सबेरे ॥५॥ 

कहे कबोर साह घन जागे, सबद बान उर झंतर लागे ॥६॥ 
॥ शख् ३ ॥ 


जतन बिन मिरगन खेत उजाड़े ॥ टेक ॥ 
पाँच मिरग पच्चीस सिरगनी, तिन में तीन चितारें' ॥ 
झपने अपने रस के भेगी. चुगते न्‍्यारे न्‍्यारे ॥ १ ॥ 
पाँच डार सूठन'" की शाह, उतरे खेत मेँभारे। 
हा हा करत बाल ले भागे, टेरि रहे रखवारे ॥ २ ॥ 
सुनिया रे हम कहत सबन को, ऊँचे हॉँक हकारे। 
यह नर देह बहुरि नहिं पेही, काहे न रहत सेभारे ॥ ३ ४ 
तन कर खेती मन कर बाड़ी, मूल सुरत रखवारे । 
ज्ञान बान कोर ध्यान घनुषकरि, क्यों नहिं लेत सँघारेर ॥४॥ 
सार सबद्‌ बन्दूख सुरत घरि, मारे तोन चितारे । 
कहत कबीर सुने भाई साथे, उबरें* खेत निहारे ॥ ४ ॥ 
. ॥ शब्द ७॥ 
सृष्ि गहठे जहँड़ाय* , दृष्टि करि देखि ले ॥ देक ॥ 
चीन्‍्ही करो बिचार, दयानिधि कहाँ बिराज। 
कहाँ पुरुष के देस, कहाँ बैठे बिलगाज ॥ 
._ जब लगि नैन न देखिये, तब लगि हिय न जुड़ाय |. 
. जल बिन मीन कंथ बिन बिरहिनि, तलफि तलफि जिय जाय ॥ ९ 





१७७७७७७७॥७७॥७॥७७७७॥७७७७,७७ 


५ ( ३) &हलकबदे, जोक्ड) (९४ शेर: (६) मार केश! (४) बच गई। 


बाढ़े बिरह बिरोग, रोग काह ना चीन्हा । 
घर घर बाढ़े बेद, रोग झधिका रचि दीन्हा ॥ 
बिरह बियेग केसे मिंटे, केसे तपन बस्हाय ।.... 

बेद मिले जब झोषदी, जिय के भरस नसाय ॥ २ ॥ 
खोरो कहूँ बताय सुना, परपंच के फंदा। - 

पज भूत पिसाच, काल घर कर खझनंदा ॥ 

एकादसी निजल रहे, भगता सुने पुरान। 

बकरा सारि माँस के भेजन, ऐसे चतर सुजान ॥ ३ ॥ 
शखर निपट चंडाल, सहा पापी झपराधी । 

बिना दया झज्ञान, काया काहु नहि साथो ॥ 


ताहि झस निगरा बहुत फिरत है, सन से करें गमान । 

कहे कबीर जा सबद से बिलुड़े, ता को /नरक निदान ॥४॥ 

॥ शब्द ४ ॥ | 

चार दिन झअपनो नै|बत चले बजाइ ॥ टेक ॥ 

उताने खठिया गड़िले मठिया, संग न कछु ले जाइ ॥१॥ 
देहरी बेठी मेहरो रोबे, द्वारे ला सेंग माह ॥२५॥ 

मरखट ले सब लेग कटेब मिलि, हंस अकेला जाह ॥३॥ 
बहि सुत वहि बित वहि पुर पाठन, बहुरि न देखे झाइ ॥४॥ 
कहुत कबीर भजन बिन बंदे, जनस शअकारथ जाह ॥४॥ 





गे 





॥ शब्द्‌ ६ ॥ 


कहा नर गरबस' थारो बात । 
मन दूस नाज ठका चार गॉठो, एडे टेढे जात ॥९७ 
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(१) शेख्री करता है। 





३० चितावनी 


बहत प्रताप गाँव से पाये, दृइके ठका बरात' । 

दिवस चारि के करे साहिबी, जेसे बन हर पात* ॥१। 
ना काऊ ले खाये यह घन, ना क्राऊ ले जात । क्‍ 
रावन हूं से खधिक छत्नपति, छिन में गये बिलात ॥३॥ 
में उन संत सदा थिर पूजा, जे। सतनास जपात । 

जिन पर क्ृपा करत हैं सतगुरु, ते सतसंग मिलात ॥४॥ 
मात पिता बनिता सुत संपति, खत न चलत सेंगात । 
कहुत कन्नीर संग कर सतगुरु, जनम श्रकारथ जात ॥४॥ 





है शब्द ७ ॥ 


रतन जतन करे प्रेम के तत घचरि, 
सतगरू इमरितरे नाम, जगत के राखब रे ॥१७ 
बाबा चर रहले बचई कहैल 
सैयाँ घर चतुर सयान, चेतब घरवा ज्ञापन रे ॥२॥ 
खेलत रहलों में सुपली मे।निया” , 
शोचक खाये लेनिहार, चलच केसिया* भकारि रे ॥३॥ 
एक ते झ्ंघेरी राती, चेरवा मुसल थातो,' 
. सैयाँ के बान क॒ब्रान, सतल गाड़वा तानि रे ॥ 9 ॥ 
. चुनि चुनि कलियाँ मैं सेजिया बिछेलों 
बिना रे परुषवा के नारि, भझेखेडे दिनवा राति रे ॥५। 
.. ताल फ़्राह गैले फूल कम्हिलाय गैले, 
... ऊड़त हुंसा ऋअकेल, कोई नहि देखल रे ॥ ६ ॥ 


पे रे के 
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बैलने के नमदे २ सूप 








2 . (!) पूँजी। (२) हरा पत्ता । (३) अमृत । (४) बालकों के 
मोनो। (५) बाल॥| 02 


चितावनो.. 9१ 


श्ल का भखेल नारि, बेठल सन सारि 

याह बादे मातया हेराल' रे ॥ ७ ॥ 
दास कबीर इहे गाते निरगनवाँ 

झब को उह॒वाँ जाब, ते फिरि नहिं ज्लाउब रे ए८॥ 

॥ शब्द 5 ॥ 
मेर बनिजरवा लादे जाय, मे ते देखह न पोल्योँ ॥ टेक ॥ 
करम के सेर घरस के पलरा, बेल पचीस लदाय । 
भूल गठ है समारग पढ़ा, कोइ नहिं देत बताय ॥ १ ॥७ 
माया पांपिन गणजिया, बपात न कांहये रोय । 
जे! साया हातो नहों, बिपति कहाँ से हाय ॥२५॥ 
साया कालो नाशिनो, जिन डसिया संसार । 
एक डस्ये। ना साथ जन, जिन के नाप्त धार ॥३॥ 
मंगन से क्या माँगिये, बिन माँगे जे देय । 
कहे कबीर मे हाँ वाही का, होनी हाय से हाय ॥३॥ 
॥ शब्द & ॥ 

खलक सब रेन का सपना । समझ सन केाह नहीं म्पना ॥ ९॥ 
कठिन है माह की घारा। बहा सब जात संसारा ॥५॥ 
घड़ा ज्यों नीर का फूठा। पत्र ज्यों डार से हटा ॥३॥ 
ऐसे नर जात जिद॒गानी । अजहेँ ते चेत भिमानी ॥9॥ 
'निरखि सत भूल तन गारा । जगत में जीवना थारा ॥४॥ 
तजा मद लाभ चत्राह। रहो निःसंक जग माहों ॥६॥ 
सजन परिवार सुत द्वारा। सभी इक रोज है न्‍्यारा ॥०॥ 
निकसि जब प्रान जाबेगे। काह नहिं काम शाबव गे ॥८॥ 

सदा जिनि जान यह देही । लगा ले नाम से नेही ॥<॥ 
 कहुत कब्बीर अविनासो । लिये जम काल की फॉँसी ॥१०॥ 
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(६) से! शझर ' 


५ चिताधनी 
॥ शब्द १० ॥ 

हिरवा भुलाय ससुरे जालू बारी घनियाँ ॥ टेक ॥ 
काने तन तारा काने सन है, काने बेद्‌ तुम जनियाँ । 
कैन पुरुष के ध्यान घरतु हा, काने नाम निसनियाँ ॥९॥ 
काया तन झ्ौँकार मन है, सुच्छूम बेद हम जनियाँ । 
सत्तपुरुष के ध्यान घरतु हैं, ओर सतनाम निसनियाँ ॥२॥ 
हे मत जाने हिरवा जिरवा, बनिया हाठ बिकनियाँ। 
हे हिरवा झ्नमेल रतन है, झनहुन देस ते झअनियाँ ॥३॥ 
आये चार सबन के मुसलस, राजा रेयत र॑नियाँ । 
लाखन में क्ाहु बिरले बचिगे, जिनके श्पलख लखनियाँ ॥४॥ 
काया नगर हक श्जब बृच्छ है, साखा पत्र त्तेहि ऋरियाँ। 
कहे कबोर सुने भाई साथे, पावे बिरले ठिकनियाँ 0४॥ 


॥ शब्द ११॥ 


दुनिया भामर भ्ूसर शझरुकफो ॥ टेक ॥ 
अपने सुत के मुंड़न कराबे, छूरा लगन न पाबे । 
झजया' के चिगना घरि मारै, तनिका दया न झाबे ॥९॥ 
लेके तेगा चला बाँकुरा' , जया के सिर काठा । 
पूजा रहो से। मालिन ले गई, कूकुर मुरत चाठा ॥ २ ॥ 
. भाठो के चैतरा बनाइन, कुत्ता मुत मुत जाई ।. 
.._ जो देउता में सक्तो हातो, कुत्ता घरि घरि खाह ॥ ३ ॥ 
. गोबर लेके गोर बनाइन, पूजे लाग लुगाहे।....... 
.._यह बोले वह बाल न जाने, पानी में हुबकाईं॥ 9 ॥ 
. सोने की हक मुरति बनाइन, पूजन का सब घाई । 


. 


जा, 


.. _(बिपति पढ़े गहनेरे घरि खाहँ, भल कोन्ह्यो सेबकाई ॥ ४ ॥. 
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... (१) बचिया क्या हुआ बकरा । (२) बहादुर । (३) गिरवी ।.. 


चितावनों.. बे 


देबी जो को खससो भेड़ा, पीरन को नो नेजां । 

उन साहिब को कुछ भी नाहों, बाँह पकरि जिन भेजा ॥६॥ 
निरगुन आगे सरणुन नाचै, बाजे सेहँग तूरा । द 
चेला के पाँव है गुरू जी लाग, यही ख्चम्भा पूरा ॥०॥ 
जाति बरन दूनों हम देखा, भूठी तन की आसा। 

तीनों लोक नरक में बड़े, बाम्हन के बिस्वासा ॥८७ 

रही एक को भट्ट शनेक को, बेस्था सहस भतारी । 

कहे कबीर केहि के संग जरिहा, बहुत पुरुष की नारी ॥«॥ 


॥ शब्द्‌ ९२ ॥ 


'साँघो हे मुर्देन के गाँव ॥टेंक ॥ 
पोर मरे पेगस्बर भरिगे, मरिगे जिन्दा जोगी । 
राजा मरिगे परजा मरिगे, मरिगे बेत्म झ्ो रोगी ॥९॥ 
चाँदी मरिहें सुजे मरिहेँ, मरिहें चघरनि अकासा । 
चोदृह भुवन चैाघरी मरिहें, इनहूँ के का झासा एश॥ _ 
ने हू मरिगे दस हु सरिंगे, मरिगे सहस ऋठासी। 
ततिस कोठ देवता मरिगे, परिगे काल की फाँसी ॥३॥ 
नाम झनाम रहै जे। सदही, दूजा तत्त न होडे । 
कहे कबीर सुने। भाई साथो, भठकि मरे सत कोई ॥४॥ 

॥ शब्द १३६॥ 

शब कहें चले झकेले मीता, उठि क्‍यों करहु घर को चेता॥१७ 
खोर खाँड़ घृत पिन्ड सँवारा, से तन ले बाहर करि डारा॥२॥७ 
जेहि सिर रचि रचि बाँ घिसु पागा, से। सिर रतन बिडारे कागाएश' 
हाड़ जरै जस सूखो लकरो, केस जरै जस ढुन को कूरोी ॥४७ 
अरावत संग न जात सँचातो,' कहा भये दल बाँघे हाथी ॥४॥ 


(१) साथी, संगी । 


रैछ खिताबनो 


माया के रस लेन न पाया, झंतर जस बिलार हाइ थाया ॥६। 
कहे कबीर नर झजहेूँ न जागा, जम के मेगरा बरसन लागा॥ज॥ 


॥ शब्द १७ ॥ 


काया बारो चलत प्रान काहे रोह ॥ टेक 
काया पाय बहुत सुख कीन्‍्हा, नित उठि मलि मलि घोह । 
से। तन छिया छार हाई जेहै, नाम न लेहे कोड ॥९१॥ 
कहत प्रान सुन काया बारी, मार तार संग न हाई । 
ताहि झस मित्र बहुत हम त्यागा, संग न लोन्हा कोड ॥२॥ 
ऊसर खेत के कसा मेंगाये, चॉँचर चवर' के पानी । 
जोबत ब्रह्म के कराई न परजे, मरदा के मेहमानी ॥३॥ 
खिव सनकादि आदि ब्रह्मदिक, सेस सहस मुख हाई । 
जे। जे जनम लिये बसुधा' में, थिर न रहे है काई ॥४॥ 
पाप पन्‍य हैं जनम संचाती, समझ देख नर लोाह । 
कहत कबीर शझभिश्नंतर की गति, जानत बिरले कोइ ४५७ 


॥ शब्द १५ ॥ 


जा दिन मन पंछी उडि जेहेँ ॥ टेक ॥ 
ता दिन तेरे तन तरवर के, सबे पात कररि जेहे ॥९१॥ 
या देही के गब न कीजे, स्थार काग गिध खेहेँ ॥२। 
तन गति तीन बिए किस हे, ना तर खाक उडेहे रे ॥३॥ 
कहूँ वह नेन कहाँ वह सेाभा, कहूँ वह रूप दिखेहेँ ॥४॥ 





न न न मन अमर ६६६४2 । 
॥॥##॥8॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥१॥७॥॥ शष्श५/२।/ मजे ४९ ५३२४० 


(१) परती ज़मीन की छिछुली तलेया । (२) पृथ्वी ! 

(३ ) मरने पर शरीर की तीन गति द्वाती है--( १) लुटंत श्र्थात जानवरों का 
आहार द्वाकर विष्टा हे! जाना, (२) गड़ंत अ्र्थांत क़बर में गड़ कर कीड़े पड़ जाना, 

((३ ) फुकंत अर्थात जल कर राख दे जानो । 





खितावनी श्पू 


जिन लागन त नेह करत है, तेढ़े देखि घचिनेहेँ ॥ ४ ॥ 
. घर के कहत सबेरे काढ़ा, भूत हाय घरि खेहँ ॥ ६ ॥ 
जिन पतन को बह प्रतिपाल्या, देवी देव मनेहें ॥ ७ ॥ 
तेह ले बाँस दिया खोपरी म. सीस फोरि बिखरेहे ॥ ८ ॥ 
झजहूँ मूढ़ करे सतसंगत, संतन मे कछ पेहै ॥ <॥ 
कहे कबीर सुना भाह साथे।, ्रावागवन नसैहैं ॥१०॥ 
॥ शब्द्‌ १६ ॥ 

शापन काहे न खँवारे काजा ॥ टेक ॥ 
ना गरू भगति साथ की संगत, करत शझ्ाथम निलाजा । 
सानष जनम फेर नहि पेही, सब जीवन म॑ राजा ॥९॥ 
पर नारो प्यारो करि जाने, से! नर नरक समाजा । 
जिनके पंथ भूलि गे भाँदू. करू चलने के साजा ॥२॥ 
इ॒हाँ नहीं काह मीत तुम्हारा, मात पिता सुत ञ्ाजा । 
ये है सब मतलब के साथी, काहे करत शझ्काजा ॥३॥ 
बद्ठ भये पर नाम मजतु हैं, निकसत सुरत झवाजा । 
टूटी खाठ पराना मिलेगा पड़े रहा दरवाजा ॥४॥ 
ब्रह्मा ।बरन सहेस (डराने, सनत काल के गाजा । 
कहे कन्नीर सने भाई साथे। चढ़िले नाम जहाजा ॥५॥ 

॥ शब्द १७॥ 

जनम तेरो चाखे मे बीता जाय ॥ टेक ४ 
माटी के गाँद हंस बनि जारा, उड़ि गे पंछो बेालनहारा ११॥ 
चार पहर धंधा म॑ बीता, रैन गैबवाय सुख सेवत खाट ४५॥ 
 जस', झंजल जल वछीजत देखा, तैसे ऋरिंणे तरवर पात ॥३॥ 
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(१) इस शब्द के कोई केाई घूरदाल ज्ञी का बताते हैं पर हमने इस्र के तीन 
लिफ्यिं मे जिन में से एक डेढ़ से बरल से अधिक पुरानों है कबीर सादिब के 
नाम से पाया | 


3 उपदेश 





तै।सागर से केहि गहरैबै,, एडो जीभ जम मारे लात ॥४। 
कहै कबीर सुने भाई साथेा, फिरि पछितेहा मल मल हाथ ॥४४ 
॥ शाब्द्‌ १८ ॥ 

गाफिल सन काहे बिसारत घनी ॥ हेक ॥ 
पानी के बुंद से काया प्रगठ किये, काया सुघर बनी । 
यह काया तोारे संग न जेहै. कोरति रहे बनी ॥ १४ 
रामनगर भ बाजन बाजत, चाद्र लाल तनो । 
मारि मारि मुगद्र प्रान निकासत, माथ में भाल' हनी ॥२॥ 
घीरे घीरे पग घरो मुसाफिर, सीढ़ी है त्रघबनो । 
मन में चिंता क्‍या करे बारे, ना साहिब से बनी ॥३॥ 
कहै कबीर सुने भाई साथे. क्षब जे। समुझू बड़ी । 
या घर से जब वा घर जेही, लिखनी सूझ्धि पड़ी ॥४॥ 

॥ शब्द १६ ॥ 

चेत सबेरे चलना बाट ॥ टेक ॥ 


बिष के लेड़बा देत खिलाह, लठ लोन्‍ह मारग पर हांठ ॥१॥ 
. तन सराय मस॑ सन शरुकाना, भठियारिन के रूप लभाना । 
.._निसि दिनवा से बचि के रहना, सदा करु सतगुरु की हाट ॥२॥ 
. मन के घोड़ा लिये बनाई, सरत लगाम ताहि पहिराह । 

जुगति के एड़ा दिया लगाई, भैसागर के चाड़ा पाठ ॥३॥ 
जल्दी चेंते। साहिब सुमिरी, दसे द्वार जम घेरि लिये है। 
. कहै कबीर सुने भाई साथा, तब का सेवे छाये खाट ॥४॥ 
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(१) भाला। 


॥ शब्द २० ॥ 


नेहर से जियरा फाटि रे ॥ ढेक ॥ 
नेहर नगरी झस के बिगरी, ठग लाग घर बाट रे । 
तनिक जियरवा मार न लागे, तन सन बहुत उचाट रे ॥९॥ 
या नगरी में दस दरवाजा बीच समंदर पाठ रे । 
केसे के पार उतरिहाे सजनी, झ्गस पंथ की घाट रे ॥५॥ 
श्ाजब तरह का बना तँब्रा, तार लगे सी साठ रे। 
खो टूटि तार बिलगाना, काऊ न पूछत बात रे ॥३॥ 
हँस हँस पछे मात पिता से, मारे सासर जाब रे । 
जे चाहें से बाही करिहेँ, पत वाही के हाथ रे ॥9॥ 
न्हाय खेार' दुलहिन हाय बेटी, जाहे' पिय की बाठ रे । 
तनिक चघँंघटवा दि्खाव सखी री, शञ्राज सुहाग की रात रे ॥४॥ 
कहे कबीर सुने भाहठे साथे, पिया मिलन की शझास रे। 
भार हात बन्दे याद करोगे, नींद न ञ्ञावे खाठ रे ॥६॥ 


॥ शब्द २१ ॥ 


.. जनम सिरान भजन कब करिही ॥ टेक ॥ क्‍ 
गर्भ बास में भगति कबूल्याो, बाहर ञ्रयाय भुलान ॥ १॥ 
बालापन ते खेल गंवाया, तरुनाई झामिमान ॥२५॥ 

ठु भये तन कॉपन लागा, सर घुन घुन परदितान ॥ ३ ॥ 
कहे कबीर सुने भाई साथे. जम॑ के हाथ बिकान ॥४॥ 


॥ शब्द २६ ॥ 


मेरा दिल सतगरु से राजी ॥ टेक ॥ 
नंगे हि ज्रावन नंगे हि जावन, भ्ूठी रचिया बाजी । 
या दुनिया में जीवन थारा, गरब करे से पाजी ॥ १॥ 


न निरंजन क कर न तय मी जन अल नबी ईशंअ कल“ + अं अप की व 


(१) नहाय और सज कर | (२) निद्दारै | 





£:/ खितावनी 


स्थाही गई सपेदी झाहे, हो। गया राज बिराजी | 

बेद पढ़ेंते पंडित भूले, कतेब पढ़ेते काजी ॥ २ ॥ 

सार सबद्‌ से सुरत लगाई, सारा रावन* पाजी । 

कहे कबीर सुने भाई साथे।, सतपुर नोबत बाजी ॥ ३ ४ 
॥ शब्द २३ ॥ 


हमें रे क्ाह कातन देह सिखाह ॥ ठेक ॥ 
कात ननदिया कात जिठनिया, कात परोासिन शाह । 
पिउनो पॉच पचीस रंग की, हम से कात न जाहु ॥१॥ 
ब्रहग काता बिसनू काता, नारद काता आह । 
बिस्वामित्र बसिष्ठ देउ काता, तबहूँ न कात सिराह ॥२॥ 
तन के काते का भया, जे मन ही कात न जाडु । 
टेकुआ साधन जो बनि शझाबे, महुँगे मेल खिकाह ॥३॥ 
बाला काता तरुना काता, बिरथे कात न जाइ । 
कहे कबीर तीनों पन काता, चरखा घरा उठाई ॥9॥४ 

॥ शब्द्‌ २७ ॥ 


.. चलना है दूर मुसाफिर काहे सेवे रे ॥ ठेक ॥ 

चेत झचेत नर सेच बावरे, बहुत नोंद मत सोबे रे। 

काम क्रोध मद लेभ म॑ फसिगे, हे हुसियार उस्रि काहे खेवे रे ॥९ 
सिर पर माया माह की गठरी, संग दूत तेरे हावे रे। 

से गठरी तारी बीच में छिनि गढ्ठ, मूड पकरि कहा रोबे रे ॥२॥ 
रस्ता तै। वह दूर बिकठ है, तजि चलबत्र श्रकेला हावे रे । 
संग साथ तेरे काह न चलेगा, डगरिया काके जाबे रे ॥३॥ 
नदिया गहरी नाव पुरानी, केहि बिथि पार तू हावे रे। 
कहै कबीर सुने! भाई साथे।, ब्याज के चोखे मूल मत खोबे रे ॥४॥ 





चितावनी 
. ॥| शब्दू २५ ॥| 


अधिक ० 
# किक 


ससरे का ब्याहार, अनेखो बह सोखि ले रे ॥टेक॥ 
पिया तम्हारे रंग बिरंगे, तम हे! नार कचाल । 
संग तम्हारों कंसे निबहे, मरुख म॒ढ़ रंवार ॥९॥ 
हुत उत तकना लोाड़ि दे बहवा, अपने सहल चढ़ि खझ्ाव । 
झंतर भ्काड देके सजनो, कड़ा दर बहाव ॥२५॥ 
ज्ञान ध्यान का कड़ा पहिशे, सखमन सेज बिछाव । 
हँसि के प्रीतम ज्ञान मिल गे, दुबिधा दूरि बहाव ॥ ३ ॥ 
कहे कबीर सुने हा बहुबा, सतसंगत के चाव । 
सार सबंद निरवार के रे, झमर लाक चलि झाव ४॥४॥ 


॥ शब्द २६ ॥ 


या जग अंघा में केहि समभ्काबाँ ॥ टेक ॥ 
इक दुद्द हाय उन्हें समुभ्काओों । 
... सबही भुलाना पेठ के घनन्‍्धा ( में केहि० ) ॥९॥ 
पानी के घोड़ा पवन खसवरवा । 
ढरकि परे जस झोस के ब॒न्दा ( में क्ेहिि ० ) ॥५॥ 
. _गहिरी नदिया शगम बहे घरवा क्‍ 
खेवनहारा पड़िगा फंदा ( में केहि० ) ॥३0 
घर की बस्त निकठ नहिं झ्रावत। 
_ दियना बारि के ढढ़त अंधा ( में केहि० ) ॥४७ 
लागी क्राग सकल बन जरिगा । 
बिन गुरुज्ञान भठकिगा बन्दा ( में के हि ०) ॥४॥ 
कहे कबीर सने भाई साथे । 
हक दिन जादइ लंगाटी भ्कार बन्दा ( में क्रेहि" ) ॥६॥ 


४० चितावनी 
॥ शब्द २७ ॥ 
दुलहिनी तेोहि पिय के चर जाना ॥ टेक । 
काहे शव काहे गावा, काहे करत बहाना ॥१॥ 
काहे पहिरो हुरि हरि चुरियाँ, पहिरो नाम के बाना ॥२ 
कहे कबीर सुने। भाई साथे।, बिन पिया नाहि ठिकाना ॥३ 
॥ शब्द २८ || 


तार हीरा हिराइलबा किचड़े में ॥ हेक ॥ 
कोई ढ ढे पूरब कोई दूढ़े पच्छिम, कोई ढूढे पानी पथरे से ॥१॥ 
सुर नर मुनि झरू पीर ओोलिया, सब भूलल बाड़े नखरे मे ॥२॥ 
दास कबीर ये हीरा के परख, बॉघि लिहल जतन से झचरे से ॥ ३१ 
॥ शब्द २€ ॥ 
काया सराय म॑ जोव मसाफिरि, कहा करत उनमाद* रे । 
रैन बसेरा करि ले डेरा, चला सबेरे लाद रे ॥ ९ ॥ 
तन के चाला खरा अमेाला, लगा दाग पर दाग रे । 
दे दिन की जिदगानी में क्‍या, जरे जगत की श्याग रे ॥५॥ 
क्रोध केचली उठी चित्त में, भमस मनष ते नाग शे | 
सूक्रन नाहिं समुँद्‌ सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे ॥३॥ 
'सरवन सब॒द्‌ बुझ्छि सतगुरु से, प्रन प्रगहे भाग रे । 
कहे कबीर सुने। भाई साथे।, पाया झ्चल सुहाग रे ॥9 
द ॥ शब्दू ३० ॥ 
का ले जेबा, ससुर घर ऐबे ॥ टेक । 
गाँव के लोग जब पुछन लगिहँ, तब तम का रे बतैबे। ॥९॥ 
खाल घेंघठ जब देखन लगिहे, तब बहते सरभेत्रोा ॥ २ ॥ 
. कहत कबोर सुने भाई साथे।,, फिर सासुर नहिं पेजे! ॥३ 
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िंलांबनो ३ 
॥ शब्द ३१ ॥ 


चल चल रे भंवरा* कवल पास। तेरी भँवरी बोले त्नति उदास॥९॥ 
चोज करत वहूँ बार बार । तन बन फल्यो डार डार ॥२॥ 
बनरुपती का लियो है भोग। सुख न भयो तन बढ़दो रोग॥३॥ 
दिवस चार के सुरंग फूल । तेहि लखि मँवरा रह्मो भूल ॥४॥ 
बनरुपती जब लागे जाग । तब भंवरा कहाँ जेही भाग ॥५॥ 
पुहुप पुराने गये सूख । तब भंवरा लगि झधिक भूख ॥६॥ 
उड़ि न सकत बल गयो दछुठ । तब भंवरा रोबे सीस कूठ ॥७॥ 
चहँ दिसि चितवे भंदु पडाय । श्ब ले चल मंँवरी सिर चढ़ाय ॥८॥ 
कहे कबीर ये मन के भाव । इक नाम बिना सब जम के दाव ॥<॥ 
॥ शब्द ३२ ॥ 


श्यायो दिन गाने के हो, मन हात हलास ॥ ठेक ॥ 
पाँच भीठ के पोखरा हा, जा में दस द्वार । 
पाँच सखी बेरिन भईं ही, कस उतरब पार ॥ १ ॥ 
छोट मोठ डोलिया चँदुन के हो, लागे चार कहार । 
डोलिया उतारे बीजा बनवाँ हो, जहूँ क्ोाह न हमार ॥ २ ॥ 
पट्याँ तोरी लागों कहरवा हा, डोली घरू छिन बार। 
मिलि लेवें सखिया सहेलरि हो, मिलो कल परिवार ॥ ३ ॥ 
दास कबीर गावे निरगन हो, साथो करि लो बिचार। 
नरस गरम सोदा करि लो हो, झागे हाट न बजार ॥ 9 ४ 


॥ शाब्द्‌ ३३ ॥ 


भज भन जीवन नाम सबेरा ॥ ठेक ॥ 
सुंदर देह देखि जिनि भूला, ऋपठ लेत जस बाज बटेरा ॥ १४ 
या देही को गरब न कीजे, उड़ि पंछी जस लेत बसेरा ॥२॥ 


(१) मन। 


कोश 








४४१ खिताबनी 


या नगरो में रहन न पेहा, कोह रहि जाय न दुक्‍्ख घनेरा ॥३॥ 
कहे कबीर सुनो भाई साथो, सानुष जनम न पेहा फेरा ॥४॥ 
॥ शाब्दू २४ ॥ 

मन तू पार उतरि कहें जेहै ' 

श्वागे पंथी पंथ न काहे, कच म॒काम न पेहे ॥ १॥ 
नहिं तहूँ नीर नाव नहिं खेवट, ना गन खंचनहारा । 
घरनी गगन कल्प कछ नाहीं, ना कछ वार न पारा ।॥ २॥ 
नहिं तन नहिं मन नाहिं श्रपनपे, सन में सद्दधि न पेहो । 
बलवाना है पेठा घट में, व्हाँ हीं ठोरें हाइ हा ॥ ३ ॥ 
बारहि बार बिचारि देखु सन, झ्ंत' कहूँ सत जेही। 
कहे कबीर सब छाँड़ि कल्पना, ज्योँ के त्याँ ठहरेहा ॥ 9 ॥ 

क्‍ ॥ शाब्द्‌ ३५॥॥ 
कर साहिब से प्रीत रे सन, कर साहिब से प्रीत ॥ टेक #॥ 
ऐसा समय बहुरि नहि पेहा, जेहै ग्लोसर बीत । 
तन सुंदर छब देख न भूलो, यह बारू को भीत ॥ १॥ 
सुख संपति सुपने की बतियाँ, जेसे ढहन पर सीत। 
जाही कम परस पद पाये, सोह कर्म करू मीत ॥ २४ 
सरन जाये सो सबहि उबारे, यहि साहिब को रीत । 
कहे कबीर सुनो भाई साथो, चलिही भवजल जीत ॥ ३ ॥ 

४ ॥ शब्द्‌ इ६॥ 

 बंदे करिले श्वाप निबेरा ॥ टेक 0७ 

शाप चेत लख जञ्ञाप ठोर करु, मए कहाँ घर तेरा ॥ १ ४ 
यहि झसर नहिं चेतो प्रानी, ह्ंत कोई नहिं तेरा ॥ २ ॥ 
कहे कबीर सुनो भाई साथो, कठिन काल का घेरा ॥ ३४ 
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(१) डोरी जिसे मस्तूल्त में बाँध कर स्रींजती हैं। (२) दूसरे ठौर । 


खितायवनी .... छह, 
॥ शब्द 3८ ॥ 


भजन बिन याॉही जनम गेंबाया ॥ हेक ॥ 
गे बास में काल किये था, तब ताोहि बाहर लाये ॥१॥ 
जठर श्गिन त काढ़ि निकारो, गाँठि बाँघि क्या लाये ॥२५॥ 
थह बह मुब्रा बेल की नाई, साह रहो उठ खाये ॥३॥ 
कहे कबीर सुने भाई साथे।, चैरासी भरमाये ॥ 9 ॥ 
॥ शब्द ३८ ॥ 


. ऐसी नगरिया में केहि ब्रिथि रहना, 
क्‍ नित उठि कलेंक लगावे सहना' ॥ २ ॥ 
एके कवा पाँच पनिहारो। 
एके लेजर* भरे नो नारी ॥ २ ॥ 
फरटि गया कवा बिनसि गह बारोरे। 
बिलग भहठ पाँचा पनिहारी ॥ ३ ॥ 
कहे कबीर नाम बिन बेड़ा । 
उठि गया हाकिम लटठि गया डेरा ॥ 9 ४ 
. ॥ शब्द ३६॥ 
चलो है कल-बारनी गंगा नहाय ॥ टेक ॥ 
सतवा कराइन बहुरी भंजाइन 
रा घंचट शझ्ोटे भमसकत* जाय ॥ ९ ॥ 
गठरी बाँघिन माटरी बॉाँलथिन क्‍ 
खसम के मड़े दिहिन घराय ॥ २ ॥ 
बिछ॒वा पहिरिन झोठा पहिरिन, 
तल्वात खसम के सारिन चाय ॥ ३ ४ 
.. गंगा नहाहइन जम॒ना न्हाइन 
ने। मन मेलहि लिहिन चढ़ाय ॥. ४ ॥ 


(१) केतवाल । (२) रस्सी | (३) बगीचा|( ७) चाबती । 


क्‍ ५४ खितावनी 


पाँच पचीस के चक़ा खाहन 
घरहु की पूजी ज्पाई गवाय ॥ ५ ॥ 
कहे कबीर हेत करू गुरु से । 
नहिं तोर म॒तक्ती जाइ नसाय ॥ ६ ॥ 
. ॥| शब्द्‌ ४० ॥ 
कलजग में प्यारों मेहरिया ॥ टेक ॥ 
बात कहत मंह फारि खात है, मिली घधमधसरि घेंगारया ॥१। 
भीतर रहत तो चंचट काढ़त, बाहर मारत नजारया ।' २॥ 
सास ससुर को लातन मारत, खसम को मारत लतरिया' । ३॥ 
कहे कबीर स॒नो भाई साथो, जमपर जावे मेहरिया ॥ ४ ॥। 
॥ शब्द 8१॥ 
लोगवबे बड़ मतलब के यार, तब मोहिं जान पड़ी ॥ टेक॥ 
जब लगि बेल रहे बनिया घर, तब लग चाह बड़ीं। 
पोरुष थके कोह बात न पूछे, घूमत गली गली ॥ १॥ 
बाँधे सत्त सती हक निकसी, पिया के फंद परी । 
साचा साहिब ना पहिचाना, मुरदे संग जरी ॥ २॥ 
हरा दृच्छ पंछी करा बेठा, रीति सनोरथ की । 
जला छृच्छ॒ पंछी उड़ि चाला, यही रीति जग की ॥३ ४ 
कहे कबीर सुनो भाई साथो, सनसा विषय भरी । 
मन॒वाँ तो कहि क्लोरहि डाले, जपता हरी हरी ॥ 9 ४ 
॥ शब्द ७२ ।॥| 
किसी दा भहया क्‍या लें जाना, श्रोद्दि गया ओहि गया भेंधर निमाना ॥११ 
उड़ि गया तोता रहि गया पिंजरा, द्सके' जे जाना ठिकाना ॥२॥ 
ना कोई भाई ना कोइ बंपर, जो लिखिया सो खाना ॥ ३ ॥ 
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..._(१) जूता | (२) कह कर | 


चितावनो ७५ 


काहू को नवा काहू के पुराना, काहु के झधराना ॥ 9 ॥ 
कहे कबोर सुनो भाई साथो, जंगल जाइ समाना ॥ ४ ॥ 
॥ शब्द ४३॥ 
भाइ तने बड़ाही जुलम गुजारा, जो सतगरु नाम बिसारा टेक॥ 
रखा ढका ताह पूछन लागे, कटंब प्रत परिवारा ॥ १॥ 
दे म्दे की कोई न जाने, कठा जगत पसारा ॥ २ ॥ 
महल मड़ेया (छन में त्यागी, बॉधि काठ पर डारा ॥ ३ ॥ 
साहू थे से हुए बदाऊ,' लुठन लगे घर बारा ॥ 9 ॥ 
घर की तिरिया चरचन'" लागी, क्यों नहिं नाम सम्हारा॥४॥ 
काम क्रोच लोभ नहि त्यागै, झब क्या करत बिचारा ॥६॥ 
सदा रंग सहबूब गुमानोी, यहो सरूप तुम्हारा ॥०७॥ 
कहै कबीर सुना भाई साथों, झब क्यों रोबे गँवारा ॥८॥ 
॥ शाब्द्‌४७ ॥ क्‍ 
हँसा सृधि कर श्यपने। देखा ॥ ठेक ॥ क्‍ 
हुहा शाह तारी सचि बथि बिसरी, श्ानि फंसे परदेसा । 
श्पबहं चेत हेत करू पिउ से, सतगरु के उपदेसा ॥ १ ॥ 
जान देस से आये हंसा, कबहुं न कोन्ह अँदेसा 
श्पाह पसयों तुम माह के फंद में, काल गह्यों तेरी केसा ॥२५॥ 
लाझो सुरत अस्थान अझलख पर, जाके रठत महेसा । 
ज॒गन जुगन की संसय छठे, छूटे काल कलेसा ॥३॥ 
का कहि झ्राये। काह करत हो, कहूँ भूले परदेसा । 
कहे कबीर वहाँ चल हुंसा, जनम न हाय हमेसा ॥9॥ 
॥ शाब्द्‌ ७५ ॥ 
कानर सेावत माह निसा में, जागत नाहि कच नियराना ॥टेक॥ 
पहिले नगारा सेत केस ले, दूजे बेन सुनत नहिं काना ॥९॥. 
तीजे नेन दृष्टि नह सूझे, चौथे झ्राहइ गिरा परवाना ध२॥ 
के (१) हुकू । (२) ताना मारना । (३) शत) . (१) हाक | (२) ताला मारना । (३) रात)... 





खितायनी 


“सात पिता कहना नहिं माने, बिप्रन से कीन्हा झ्भिमाना॥ ३७ 
घरम की नाव चढ़न नहिं जाने, ग्ब जमराज ने भेद बखाना॥४॥ 
हेत पकार नगर कसबे में, रेयत लोग सभे श्यकलाना ॥५॥ 
पूरन ब्रह्म को होत तयारी, क्लंत भवन बिच प्रान लुकाना ॥६॥ 
प्रेम नगरिया में हाठ लगतु है, जहें रंगरेजवा है सतवाना* ॥७॥ 
कहे कबीर कोइ काम न ऐहै,माटी के देहिया माठी सिलिजाना॥ण। 





ः ॥ शब्द ४६ ॥ 

.. शझरे दिल गाफिल, गफ़लत मत कर, 

हक दिन जम तेरे झावबेगा ॥ टेक ॥ 

सोदा करन को या जग खाया, पूजी लाया भूल गवाया । 
प्रेम नगर का श्यंत न पाया, ज्यों जाया त्यों जावेगा ॥१॥ 
सुन मेरे साजन सुन मेरे सीता, या जीवन में क्या क्या कोता। 
सिर पाहन का बाक्का लीता, जझ्ागे केन छूडाजेगा ॥२॥ 
परलो पार मेरा सीता खडिया, उस मिलने का ध्यान न घरिया । 
टूठो नाव ऊपर जा बेठा, गाफिल गोता खाबेगा ॥३॥ 
दास कबोर कहे समुभ्काई, झंत काल तेरों कौन सहाई । 
चला पध्केला रंग न का" , किया झ्रापना पावेगा ॥४॥ 
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(१) खत्य पुरुष । (५) कोई। 


मद न्‍ 


॥ शब्द १ ॥ 





[ प्रश्ष गाोरखनाथ ] 


कबिरा कब से भये बेरागी, तुम्हारो सुरत कहाँ के लागो ॥ 
| उत्तर ] 
 चंघमह' का मेला नाहों, नहों गुरू नहि चेला। 
सकल पसारा जेहि दिन नाहोीं, जेहि दिन पुरुष अकेला ॥ 
गेारख हम तब के बेरागी, हमरी सुरत नाम से लागो ॥१४७ 
ब्रह्य नहिं जब दाोपो दीन्हा, बिरुन नहों जब ठोका । 
सिव सक्तो के जन्मे नाहों, जबे जाग हम सीखा ॥२५॥ 
सतजग में हम पहिरि पॉवरी" , त्रेता भ्कोरो भंडा। 
द्वापर में हम अड़बँंदर पहिरा, कलउ फिस्मों ना खंडा ॥३॥ 
कासी में हम प्रगठ भये हैं, रामानंद चिताये । 
समरथ का परवाना लाये, हंस उबारन शझ्ाये ॥४॥ 
सहजे सहजे मेला हाइगा, जागो भगति उतंगा । 
कहे कबोर सुने। है! गारख, चले! सबद्‌ के संगा ॥४॥ 
॥ शाष्द २ ॥ 
_हिब हम में साहिब तम में, जेसे तेल तिलन में । 
मत कर बंदा गान दिल मं, खाज देखिले तन में ॥ टेक 0 
चाँद स्रज के खंभ गाड़ि के, प्रान शासन कर घट में । 
इंगला पिगला सरत लगा के, कमल पार कर घर में ॥१॥ 
वा में बेठी सखसन नारो, फ़ला फलत बेंगलन में । 


केटि सूर जहं करते किलि मिलि, नोल सर सेतो गगन से ॥५॥ 
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(१) धुंघूकार मात्र । (२) खड़ाऊँ। (३) केापीन । 





रे 


तीन ताप मिठि गे दही के, निर्मल हाइ बेठो घट में । 
पाँच चार जहूँ पकरि मंगाये, ऋंडा शेपे निरग॒न में ॥३ 
पाँच सहेली करत खझारती, मनसा बाचा सतगरु में । 
श्यनहद घंठा बजे मृदंगा, तन सुख लेहि रतन में ॥४॥ 
बिन पानी लागी जहूँ बरषा, मोती देख नदिन में । 

जह॒वाँ मनजझा बिसल रहो है, चला हंस ब्रह्म ड में ॥५॥ 
हुकहस ब्रह्म ड छाइह रहा है, समझे बिले सूरा । 

मरख गँंवार कहा समझ गे, ज्ञान के घर है दरा ॥६॥ 

बड़े भाग श्पलसस्त रंग में, कबिरा बोले घट में । 

हुंस उबारन दुक्ख निवारन, शञ्ावागसन मिटे छिन में ॥०॥ 





॥ साखी ॥ 


साँकक पड़े दिन बीतवे, चकवो दोन्हा राह । 

चतल चकवी वा देस का, जहाँ रैन ना हाह ॥ ८५ ॥ 
घकवी बिछरी साँफ्क की, ज्ञान सिले परभाता । 

जे नर बिछरे नाम से, दिवस मिल नहिं रात ॥ € ॥ 


॥ शब्द ३॥ 


साई मार बसत झ्गस परवा, जहू गस न हमार ॥ टेक 0 

शाठ कशा ने बावड़ी, सोरह पनिहार । 

भरल घहुलवा' ढरकि गे है, घन ठाढी पछ्थितात ॥१॥ 
छोटि मारि डँडिया चंदन के हो, छोटे चार कहार । 

जाय उतरि हैं वाही देसवाँ हे, जहेँ काह न हमार ॥२॥ 

ऊँची सहलिया साहिब के हा, लगी बिषसी बजार । 

. पाप पुत्न देउ बनिया हा, होरा लाल बिकात ॥ ३ ७ 
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(१) सबेरे । (२) घड़ा। 
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भेद क्‍ ४& 
कहै कबीर सुन साइयाँ, मारे जरा हिये देस । 


नाक 


जो गये बहुरे नहीं, को कहत संदेस ॥ ४ ४ 
॥ शब्द ४॥ 


हो तुम हंसा सत्त लाक के, पड़े काल बस झआाई हो । 

मने सरूपी देव निरंजन, तुम्हें राखि भरमाई हो ॥९॥ 
पाँच पचीस तीन के पिजरा, तेहि माँ राखि छिपाई हो । 
तुमको बिसरि गई सुथि चर को, महिमा झ्पन जनाई हो ॥२७ 
निरंकार निरगणुन है माया, तुम को नाच नचाई है। 

चम दृष्टि का कुलफा देके, चोरासी भरमाई है| ॥३॥ 

चार बेद है जाको स्वासा, ब्रह्म अस्तृति गाई है| । 

से। कित ब्रह्म जक्त भुलाये, तेहि मारग सब जाईं है| ॥8॥ 
सतगुरु बहुरि जोव के रच्छूक, तिन से कर समुताहे है| ।. 
तिन के मिले परम सुख उपजै, पद निबाना पाई हो ॥५॥ 
चारों जुग हम शान पुकारा, कोइ काइ हंस चिताईं हो ॥ 
कहै कबोर ताहि पहुंचाऊँ, सत्त पुरुष चर जाई है। ॥६॥ 


॥ शब्द ४ ॥ 


जागत जोगेसर' पाया मेरे रब जू, जागत जोगेसर पाया॥टेक॥ 
हंसा एक गगन बिच बेठा, जिसके पंख न काया । 
बिना चाँच का चून चुगत है, दसब द्वार बसाया ॥ १४ 
मूसा जाय बिल्ली संग अरुभ्का, स्थारन सिंह डराया।' 
जल को मछरी उद्यचल ब्याहे, ऊनज' रूड जमाया ॥ २४ 
झलख पुरुष की त्चला बस्ती, जाको सीतल छाया । क्‍ 
_ कहुत कबीर सुन गोरख जोगी, जिन ढूंढ़ा तिन पाया ॥ ३॥ 
(१) भगवंत | (२) स्ंड़ित । 
्े 


पू० भेद्‌ 
॥ शब्द ५ ॥ 

एक नगरिया तनिक सी में, पाँच बस किसान 
एक बसे घरतोी के ऊपर, एक शअगशिन में जान ॥ १ ॥ 
दोय बसे पवना पानी में, एक बसे झसमान । 
पाँच पाँच उनकी घरवाली, नित उठि माँग खान ॥ २। 
हनहीं से सब डुबकत डोल, म॒ुकद्गम झोर द्वान । 
खान पान सब न्यारा राखे, सन में उन के मान ॥ ३ ॥ 
जब्त को शासा तजि दे हंसा, चार ले [पथ को उयान । 
कहै कबीर सुनो भाई साथो, बेठो जाह बिवान । ४ ॥ 

0 शब्दू ७ ॥ 
चुबत ञरती रस भरत ताल जहेँ, सबद उठे समानी हो ॥टेक॥ 
सरिता उमड़ सिन्ध को सेखे, नहिं कछ जात बखानी हो॥९॥ 


फल. का 


बाजे बज सितार बॉसुरी, ररंकार मृदु बानों है| ॥ ३ ॥ 

कोटि रिलिमिलो जह वह ऋलके, बिन जल बरसत पानी दो ॥४॥ 

सिव श्ज बिसन सुरेस सारदा ,निज निज सति उनसानोी दो॥४॥ 

दस स्वतार एक तत राज, श्यस्तति सहज से झ्पानी हो॥६॥ 

कहे कबोर भेद्‌ की बात, बिरला कोइ पहिचानों हो ॥७। 

कर पहिचान फेर नहिं ञझ्रावे, जम जलमी फ्री खानी ही॥८॥ 

॥ शब्द ८ ।। 

नाम बिसल पकवान सने हलवेया ॥ टेक ॥ 

ज्ञान कराहो प्रेम चीव करि, सन मेदा कर सान । 

ब्रह्म अगिनि उद्गारि के, इक श्जजब सिठाई छान ॥९॥ 
तन बनावों पालरा, सन प्रा करि सेर 

 सुरत निरत के डॉड़ी बनवो, तोलत ना कछ फेर ॥२॥ 
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(१) ब्रह्मा । 


भेद 9१ 
गगन मेंडल में घर है तम्हरा, जिकुटी लागि दुकान । 
उनमुनिया में रहनि बनाबे, तच्च कछु सैदा बिकान ॥३॥ 
कहे कबीर सुने भाईं साथे,, या गति झ्मगमत झपार । 
सत्त नाम साधु जन लादे, बिष लादे संसार ॥ 9 ॥ 

॥ शाष्द & ॥| 

सब का साखो मेरा साहे । 
ब्रह्मा बिसनु रुद्र इंसुर लॉ, ञ्रो स्ब्याक्रत नाहों ॥२॥ 
पाँच पचोस से सुमती करि ले, ये सब जग भरमाया । 
अकार झोकार सकार सात्रा, हनके परे बताया ॥५॥ 
जागशत सुपन सुषोपति तुरिया, इन ते न्यारा हाई। 
राजस तामस सातिक निगेन, इन ते ञ्ागे साई ॥श॥ 
सथूल सूच्छन कारन महाकारन, इन मिलि भेग बखाना । 
बिस्व॒ तेजस पराग श्ातमा, इन में सार न जाना ॥४2॥ 
. परा पसंती सथवा बेखरि, चाबानी नहिं मानी । 

पाँच कोष नोचे करे देखे, इन में सार न जानो 0४॥ 
. पाँच ज्ञान कोर पाँच कम हैं, ये दस इन्द्री जाना। 
चित सेहइ झ्ंतःकरन बखानी, इन में सार न साने ॥६॥ 
. कुरम सेस किरकिला घनंजय, देवदत्त' कह देखे । 
चादह इन्द्री यादह इन्द्रा, इन में खलख न पेखे ॥७॥ 
तत पद्‌ त्व॑ं पद्‌ झोर झसो पद, बाच लच्छू पहिचाने । 
जह॒द लच्छुना झ्जजह॒द कहते, झजह॒द जह॒द बखाने ॥८॥ 
सतगुरु मिले सत सबद्‌ लखावे, सार सबद बिलगाबे । 
कहे कबीर सेह जन पूरा, जो न्यारा करि गाव ॥<९॥ 
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निकल लक अं की 


(१ ) पाँच पवनों के नाम | 


५१ ए भेद्‌ 
क्‍ ॥ शब्द १० ॥ 
हम से रहा न जाय, मरलिया के घ॒नि सुनि के ॥ टेक । 
पाँच तस का पतला, ख्याल रच्या चट साहि ॥९॥ 
बिना बसंत फल इक फले, भँवर रह्मयो अरुफाय ॥२॥ 
गगन गराजे बिजली चमके, उठती हिये हिलेर ॥३। 
. बिगसन कँवल श्रो मेघ बरीसे, चितवत प्रभु को खोर ॥४॥ 
तारी लगी तहाँ सन पहुंचा, गेब चजा फहराय ॥५ 
कह कबीर कोइ संत बिबेकी, जीवत ही मरि जाय ॥६॥ 
॥ शब्द ११॥ 
सारग बिहँग बतावें संत जन ॥ ठेक ॥ 
केाने चर से जिव को उतपति, काने घर के जाबे । 
कहाँ जाद जिव प्रलय हाइगा, से। सर तहाँ चढ़ाबे ॥१॥ 
गढ़ सुमेर वाही का कहिये, सुई नखा से जावे । 
भू मंडल से परिचय करि ले, प्रेत घेल लखाबे ॥२॥ 
द्वादस कास* साहिब के डेरा, तहाँ सुरत ठहरावे । 
वा के रंग रूप नहिं रेखा, कान पुरुष गन गाबे ॥३॥ 
कहे कबीर सुने! भाई साथेा, जे! यहु पद्‌ लखि पाबे । 
श़मर लेक में ऋले हिंडाला, सतगरू सबद सनायें ॥४॥ 
॥ शाब्दू १२॥ 
हंसा कहे! परातम" बात ॥ ठेक ॥ 
कान देस से श्ाये। हंसा, उतस्यो काने घाट । 
कहूँ हंसा बिसराम किये है, कहाँ लगाये शख्रास ॥१॥ 
बंक देस से जाये हंसा, उतस्यो मैजल चाट । 
. भूलि पद्यो माया के बसि में, बिसरि गये वे। बोत ॥२॥ 
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(१) सथांन (२) प्राजीन। 


भेद. (+ 

ध्प्ष ही हंसा चेत सबेरा, चलो हमारे साथ । 
संसय सोक वहाँ नहिं ब्यापे, नहीं काल के त्रास ॥३॥ 

श्पाँ सदन बनि' फलि रहे हैं, झरावे सोह बास । 
मन भोरा जहँ पअरुफ्ति रहा है, सुख की ना झभिलास ॥8॥ 
मकर तार त॑ हम चढ़ि करते, बंकनाल परबेस । 
वहि डोरी चढ़ि चढ़ि चले हुसा, सतगरु के उपदेस ॥४॥ 
जहूँ संतन की चोकी बनी है, ढुरे सोहंगम चोर । 
कहे कबीर सुनो भाई साथे, सतगुरु के सिर मोर ॥६॥ 


॥ शब्द १३ ॥ 


से पंछी मोहि कोइ न बतावे, जा बोले घठ माहीं रे । 
धरबरन बरन रूप नहिं रेखा, बेठा नाम की छाहीं रे ॥ढेका॥ 
या तरवर में एक पखेरू, रू गत चेंगत वह डोले रे । 

वा की सनन्‍्ध लखे नहिं कोहे, कौन भाव से बोले रे ॥९॥ 
दु्मेरे डारि तह अति घनि छाया, पंछि बसेरा लेड रे । 
शाने साँक उड़ि जाय सबेरा, मरम न काहू देह रे ॥२॥ 
दुह् फल चाखि जाय रह्यो आगे खोर नहीं दस बीसा रे। 
श्रगम झ्पार निरन्तर बासा, जझ्रावत जात न दीसा रे ॥३॥ 
कहै कबीर सुनो भाई साथो, यह कछु झ्अगम कहानी रे । 
या पंछी के कान ठौर है, बूक्ो पंडित ज्ञानी रे ॥ 


द ॥ शब्द १७ ॥ 
ऐसा रंग कहाँ है भाई ॥ टेक ॥ 


सात दीप नो खंड के बाहर, जह॒वाँ खोज लगाई । 
था देखवा के मरम न जाने, जहं से चूनरि झाई 0 
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(१) कामबन , बसंत । (२) मकड़ी । (३) पेड़ । 


प्छ भेद 


या चुनर से दाग बहुत है, संत कहें गहरा । 
जे! यह चनर जगति से झोढे, काल निकट नहि झआाहे ॥२। 
प्रेम नगश को गेल कठिन है, वह क्राहु जान न पाई । 
चाँद सरज जहं पोन न पानी, पतिया का ले जादे ॥३ 
साहंकार से काया सिरजी, ता में रंग समाईं 

कहे कबीर सुने। भाई साथे।, बिरले यह घर पाई ॥2॥ 


॥ शब्द १५ ॥ 


जियत न मार स॒शझा सत लेया, सास बिना सत ऐसे रे हरेक 
परलो पार एक बेल का बिरवा, वा के पात नहां हे २ । 
हात पान चणि जात मिरणवा, मृग के सोस नहाॉँ है रे ॥९॥ 
सरसर बान तकातक मारे, मिरगा के घाव नहों है रं ॥२॥ 
उर बिन खुर बिनु चरन चाँच बिन, उड़न पंख नहि जाके रे । 
जा काइ हंसा मारि लियावे, रक्त नहि ता के रे ॥३॥ 

कहे कबीर सुने भाई साथे।, यह पद्‌ अतिल दुहेला* रे । 
जा यह पद को ञ्ञर्थ बतावे, साई गरू हम चेला रे ॥४। 


॥ शब्द १६ ॥ 


९२ 


संग लागो मेरे ठगनी जानि पड़ी ॥ ठेक ॥ 

हमरे बलम के प्रेम पटूका, चूनर लेत सुहाग भरी ॥१॥ 

रंग महल बिच नींद परी है, पाँचों चार समसान सरी ॥२। 

साखी सबद नवो दरवाजे, मंदि खोल ले दस ऑभकरी" ॥ 
कहे कबीर सुने भाई साथे।, यह दुनिया जंजाल भरी ॥ 
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। $ १) कठिन। (२) तीसरा तिल अथवा शिव नेत्र जो जोगियों का दलवाँ 
द्वार है । 


जद ः सै 
सात सुद्ध बेहद कक माही सात सख [तन को 5 





फचाह । 
तीनि सुत्न लॉ काल कहाईं, आगे सत्त पसारा है ॥४॥ 
पिरथस शअमय सन्त है भाहे, कन्या निकल यह बाहर झाई। 
जेग संतायन! प्रछे वाही, (कहा)मम दारा" वह भरतारा है॥६॥ 
दूजे सकल सुत्त करि गाई, माया सहित निरंजन राह । 
झमर काठ के नकल बनाई, जिन झेड मथि रच्यो पसारा है॥»॥ 
तोजे है महसन्त सुखाली, महाकाल यह कन्या ग्रासी । 

जाग संतायन खाये स़विनासी, जिन गल नख छेद्‌ निकारा है॥८॥ 
चैथे सुन्लञ्जजाख कहाईं, सुद्ठ ब्रम्ह पुष ध्यान समाहे । 
ज्ाद्य यह बीजा ले झड़, देखो दृष्टि पसारा है ॥<॥ 

पंचम सुत्त झलेल कहाई, तह झदली बंदीवान रहाईं। 
जिनका सतगरु न्‍न्याव चुकाई. जह गादी झदली सारा है॥१०॥ 
षछ्ठ॑े सार सुत्त कहलाडे, सार भण्डार याही के माही । 

नीचे रचना जाहि रचाई, जा का सकल पसारा है ॥१९१॥ 
सतव स॒त सुन्त्र कहलाईं, सत भंडार याही के माहीं । 
निःतत रचना ताहि रचाई, जे सबहिन ते न्‍्यारा है ॥१२॥ 
सत सुन ऊपर सत की नगरी, बाठ बिहंगस बॉकोी डगरी। 
से पहुँचे चाले बिन पग री, ऐसा खेल शझपारा है॥९३१३॥ 
पहिलो चकरी समाध कहाईं, जिन हंसन सतगरु मति पाई । 
बेद भर्म सब दिये उड़ाई. तिरगन तजि भये न्‍्यारा है ॥१४॥ 
दूजी चकरी झञ्गाथ कहाडे,'जिन सतगरु संग द्रोह कराई । 
पीछे ज्ानि गहे सरनाई, से। यह क्लयान पचारा है ॥१५॥ 
तीजो चकरो म॒निकर नासा, जिन स॒नि यन सतगरू सति जाना । 
से! मुनियन यह श्राह रहाना, करस भरस तजि डारा है ॥ 
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(२) कबीर साहिब । (२) स्त्री 


भेद ५७ 





बैथों चकरो ध॒नि है भाई, जिन हंसन घनि ध्यान लगाहे 
घनि संग पहुँचे हमरे पाहीं, यह चनि सबद समंभ्कारा है ॥१७ 
करो रास जे भाखी, शझलमीना है तह सथि भहँकी 
लीला काठ शअनंत वहाँ को, जहूँ रास बिलास झपारा है ॥१८ 
षष्टस चकरो बिलास कहाहे, जिन सतगरू संग प्रीति निबाही । 
छूट ते दृह जगह यहें पाठ, फिर नहिं भव खवबतारा है ॥१८॥ 
सतववी चकरी बिनाद कहाने, काठिन बंस ग्रन तह जाने । 
कलि सम बाघ किया ज्यों भानेा, संघकार खाया उजियारा है॥२० 
शठवीं चकरी झनरोथ बखाना, तहाँ जलहदी ताना ताना । 
जा का नाम कबोर बखाना, जे! सब संतन सिरधारा है ॥२९ 
ऐसी ऐसी सहस करेड़ी, ऊपर तले रची ज्योाँ पोड़ी' । 

गादी झऋदलो रही सिर मारी, जहूँ सतगरु बंदीछेरा है ॥२२ 
शनरोधोी के ऊपर भाई, पद निबान के नीचे ताही । 

पाँच संख है याहि उँचाइई, जहूँ ख्द्भुत ठाठ पसारा है ॥२३ 
सोलह सुत हित दीप रचाहँ, सब सुत रहे तासु के माहीं । 
गाोदी झदल कबीर यहाँ हो, जे सबहिन में सरदारा है ॥९४॥ 
पद्‌ निरबान है अनंत झपारा, नूतन सूरत लेक सुधारा 

सत्त पुरुष नूतन तन थारा, जे! सतगरू संतन सारा है ॥२४॥ 
सागे सतलेक है भाई, संखन कास तास ऊँचाई । 

हीरा पत्ञा लाल जड़ाई, जहूँ झ्दभुत खेल अपारा है ॥२६॥ 
बाग बगीचे खिली फलवारी, झमृत नहरे हा रहि जारो। 
हंसा केल करत तंह भारी, जहूँ ग्नहद चरे झपारा है ॥२७॥ 
ता सथि शझघर सिधासन गाजे, परुष सबद तहें झ्धिक बिराजे। 
केाटिन सर रेस इक लाजे, ऐसा परुष दीदारा है ॥५८॥ 
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(१) खोढ़ो । 


(० भेद 


कई) 
हंस हंसनो झ्ारत उतार, खाड्स भान्‌ सुर पुनि चार । 
पद बीना सत सबद उचार, जे बेघत हिये मंभारा है ॥२<९॥ 


तापर श्गम महल इक नन्‍्यारा, संखन काटि तास बिस्तारा । 
बाग बावडी ध्यमृत चारा, जहेँ ज्घरी चले फहारा है ॥३०॥ 
मेतोी सहल को होरन चैौंरा, सेत बरन तहुँ हस चकरारा । 
सहस सर छबि हंंसन जारा, ऐसा रूप निहारा है ॥३१॥ 
शचर सिघासनजिंदा साईं, अबन सूर रेस सम नाहीं। 

हंस हिरंबर चँंवर ढुलाई, ऐसा अगम झपारा है ॥३०॥ 

तहूँ प्रघरी ऊपर श्रघर घराह, संखन संख तासु ऊँचाई । 
भिलमिल ह्‌ठ से। लाक कहाईं 9 जहँ फिलमिल मिलमिल साश है॥३१॥ 
बाग बगीचे मिलमिल कारो' , रतनन जड़े पात क्रो डारी । 
मोती सहल खो रतन झठारी, तहेँ पुरुष बिदेह पधारा है ॥३४॥ 
काटिन भानु हंस के रूपा, घुन है वहें की ञजब झनूपा । 
हंसा करत चेंवर सिर भूपा, बिन कर चेवर ढुलारा है ॥३५॥ 
हंसा केल सुने मन लाहे, एक हंस के जे चित श्पाई। 

दूजा हंसा समझ पुनि जाई, बिन मुख बेन उचारा है ॥३६॥ 
ता झ्रागे निःलाक है भाई, परुष खनासी श्रकह कहाई ! 

जो पहुँचे जान गे वाही, कहन सुनन त न्‍्यारा है ॥३७ 

रूप सरूप वहाँ कछु नाहीं, ठार ठाँव कछु दीसे नाहीं । 
अरज तूल' कछु दृष्टि न आह, केसे कहूँ सुमारारे है ॥३५॥ 
जा पर किर्पा करिहे साईं, गगनी मारग पाबे ताही । 
 सत्तर परलय मारग साहों, जब पावे दीदारा है ॥३९॥ 


2७22७॥७॥७॥७॥७७४७०७७४७० (९: आ| अत सभत 2.04 #0७,फलक/क-नप+॥ पा क्ाव (३३०३ १००, ४५७०० कै #ह पद 





(१) एक लिपि में “क्यारी” है। (२) चाड़ाई और लूग्बाई। (३) गिनती । 


भेद्‌ प्‌ 


कहै कबीर मुख कहा न जाई, ना कागद्‌ पर झ्ंक चढ़ाई । 


साना गूगे सम गढ़ खाहे, सैनन जैन उचारा है 





॥ शब्द १६॥ 


सुरसार* बकवा" बढावे तो पिय के लगाब हा ॥ टेक ॥ 

सत्त साहंगस नारि ता कमति छडाव हे ॥१॥ 

घट हि में सानसरोवर घाट बेँवाब हे । 

घठ हि में पाँचा कहार दुलहै नह॒वाब है ॥२॥ 
 चठ हि में दाया के दरजी तो द्रज मिठाव है । 

घट हि में मन कर माली ते मोर ले ज्ाव है ॥३॥ 

घट हु में जक्ति के जेवर जिव पहिराव है । 

घठ हि में सारहा सिगार सु दुलहै कराव हा ॥४॥ 

घठ हि में लाह लाहार कंगन ले खाव है । 

तोनि गुनन के केंगन दुलहै पहिराव है| ४४॥ 

घट हि में नेह के नाउन चरन पश्ार हे! । 

घठ हि म॑ पाँचों साहागिन संगल गाव है| ॥६॥ 

हि म॑ चित के चाका ते चौक पराव हे। 

सत सुकिरत के कलस तहाँ चरवांव है। ॥#»॥ 

घट ही में ग्नमह॒द्‌ बाजन बजबाब हे । 

घट हि म॑ सूरत नारि ते दुलहे रिभ्काब है| ४८ 
बार बार गन गाऊँ ते बरनि सुनाऊँ हा 

दुलहा के न्‍्योछावर परम पद पाऊँ है। ॥९॥ 

तोन लोक श्यपोहि पार हंसा उहाँं जाउब है । 

कहे कबीर घरमदास बहुरि नहिं झ्राउब है ॥१०॥ 


(१) गंगा । (२) बद्ना । (३) जी ब को ।_ 





६० मेद्‌ 
॥ शब्द्‌ू २० ॥ 
चरखा चले सरत बिरहिनि का ॥ टेक 
काया नगरी बनी श्रति सुन्दर, महल बना चेतन का 
सरत भाँवरी हेत गगन मं, पोढ़ा ज्ञान रतन का ॥ 
चित चमरख तिरगन के टेकश्ला, माल सनोरथ सन का 
पिउनी पाँच पचोस रंग को, कुखारो नाम भजन का 
दृढ़ बैराग गाड़ि दुह खंठा, मंभ्का' जाग जुगत का । 
द्वादूस नाम घरे दुह पखुरो, हथिया सार सबद का 0४ 
मिहोन सूत संत जन कात, मॉँमका प्रेम भगगाते का । 
कहे कबीर सुनो भाई साथा, जुगन जुगनः सत मत का ॥ 
॥ शब्दू २९ ॥ 
दिन दस नेहरवाँ खेलि ले, निज सासर जाना है| ॥ टेक ॥ 
इक ते अंधेरी कोठरी, ता में दिया न बातो है! । 
। बहियाँ पकरि जम ले चले, कोइ संग न साथी हा ॥ 
काठा ऊपर काठरी, जोगी घुनिया रसाया है| । 
खंग भभूत लगाह के, जोगी रैन गँवाया है। ॥ 
जंग जम॒न बिच रेतवा, तह बाग लगाया है। । 
कच्ची कली इक तारि के, सलिया पछ्िताया हो ४ 
गिरि परबत के साछरी, भोसागर शझ्राया है । 
कहे कबीर चमंदास से, जम बंसी लगाया है। ॥ 
। ॥ शब्द्‌ २२ ॥ 
..कायागढ़ जीते रे भाई ॥ टेक ॥ 
.. ब्रह्म का चहुँ ओर मेंडे है, माया खयाल बनाई । 
.. कनक कामिनो फंदा रोपे, जग राखे बिलमाहे ॥ 





(१) मेंगरी । (२) छेई जिससे सूत को माँजते हैं । 


४ब 





पाँच मुरचा गढ़ के भोतर, तहाँ लाॉधि के जाई । 

शआासा ठसना सनसा कहिये, ढगन बनो जे खाहठे ॥२॥ 
पचिस सुभाव जहँ निसि दिन ब्यापे, काम क्रोच देाउ भाई । 
लालच लेम खड़े दरवाजे, माह करे ठकराड ॥३॥ 

मूल कत्ल पर शासन कोन्हा, गुरु के सोस नवाहे । 

छवे केवल इक सुर म॑ बेघे, चढ़ी गगन गढ़ जाई ॥४॥ 

न के घोड़ा ध्यान के पाखर, जुक्ति का जोन बनाई । 
सत्त सुकृत दाउ लगी पावरी' , बिबेक लगाम लगाई ॥५॥ 
सोल छिमा के बख्तर पहिरे, तत तरवार गहाडे । 
साजन सुरति चढ़ि छाजे ऊपर, निरत के साँग' गहाई ॥६॥ 
सतएँ कंबल त्रिकुठ के भीतर, वहाँ पहुँचि के जाई । 
जाति सरूपी देव निरंजन, बेदून उनका गाह ॥०७॥ 
बंकनाल की शझ्ोचट चाठी, तहाँ न पग ठहराहई । 
आओझं ररंग अड़े जह दुह्व दल, श्जज॒पा नाम सहाई ॥८॥ 
जेाजन एक खरब के जागे, पुरुष बिदेह रहा । 
सेत कंवल निस बासर फूले, सेभा बरनि न जाई ॥<॥ 
सेत छत्न ओर सेत सिंघासन, सेत घजा फहाराई । 
काठिन भान चन्द्र तारागन, छत्र की छाँहु रहाईं ॥१५॥ 
सन से सन नैनन से नैना, सन नेन एक है जाई । 
सुरत सेहागिनि मिलत पिया के, तन के तपन ब॒ुछकाई ॥९१ ९ 
द्वादस ऊपर अजपा फेरे, मने पवन थक्ति जाह। 
कहे कबीर मिले गुरु पूरे, सबद मे सुरत मिलाई ॥१२॥ 





१ ) रकाब । (६ ) बरछी, साला | 


६२ मंद 
॥ शब्द २३॥ 


सुगना बेल ते निज नाम ॥ टेक ॥ 
शावत जात बिलम' नहिं लागै, मंजिल झाडी जाम । 
लखन केस पलक में जावे, कहें न करे मुकास ॥ १ ॥ 
हाथ पाँव मुख पेठ पीठ नहिं, नहीं लाल ना सेत न रुथाम । 
पंखन बिना उड़े निसि बासर, सीत लगे नहिं चाम ॥ २ ॥ 
बेद कहै सरगन के झ्लागे, निरगुन का बिसरास । 
सरगुन निरणुन तजहु सेहाशिनि, जाह पहुंच निज घास ॥३॥ 
लाल गुलाल बाग हंसन म॑, पंछी करे अराम । 
दुल् सुख वहाँ कहूँ नहिं ब्यापे, दरसन झाठा जाम ॥४७ 
नूरे ओढ़न नूरे डासन, नूरे के सिरहान |. 
कहै कपीर सुना भाई साथे।, सतगुरू नूर तमाम ॥५॥ 

॥ शब्द २४ ॥ 


चले| जहँ बसत पुरुष निबोना ॥ टेक ॥ 

झवगति गति जहेँ गति गम नाहों, दुई अंगुल परिसाना। 
रबि ससि दूनाँ पेन चलतु है, तेहि बिच घरू सन ध्यान्ा ॥९ 
तीन सुत्त के पार बसतु है, चाथा तहें झसु्थाना । 

उपजा ज्ञान ध्यान दृढ़ जागा, सगन भया मस्ताना ॥ २॥ 
पाहि के ढेरी चढ़ो गगन पर, सुरत घरो सत नामा । 

: द्वादस चले दसे पर ठहरै, ऐसा निरगुन नामा ॥ ६ ॥ 

. शझअजर झमर जहूँ जरा मरन नहि, पहुं थे संत सुजाना । 
बहुतक चढ़ि चढ़ि के फिरि आये, बिरला जन ठहराना ॥४॥ 
सबदे निरखि परखि छवि ऋलके, सुमिरन मूल ठिकाना । 
उलटठि पवन षठ चक्कर बेचे, नेनन पियत शझ्ाथाना॥ ४ ॥ 





 (१)देर। 


भेद ६६ 
सबदे सबद्‌ प्रगठ भये बाहर, करि गये बेद पराना। 
कहे कबोर सुने! भाई साथे।,, सबद्‌ में सुरत समाना ॥ ६ ४ 

॥ शब्द २४५ ॥ 
दूर गवन तेरो हंसा हो, घर झअगम शझ्पार ॥ टेक ॥ 
नहि वहुं काया नहिं वहूँ साया, नहिं वहँ त्रिगन पसार । 
चार बरन उहुवाँ हैं नाहीं, ना है कछ ब्योहार ॥ १९ ॥ 
ने। छः चाद्ह बित्मा नाहीं, नहिं वह बेद बिचार । 
जप तप संजम तीरथ नाहीं, नाहों नेम ञझचार ॥ २ ॥ 
पॉच तत्त नह उत्पति भले, से परलय के पार । 
तोन देव ना ततिस काटी, नाहि दसे खबतार ॥ ३ ॥ 
सारह संख के ञ्ागे हाई, समरथ कर द्रबार । 
सेत सिघासन पध्यासन बेठे, जहाँ सबद भूनकार ॥ ४ 0 
परुष रूप कहा बरनें महिमा, तिन गति अपरम्पार । 
काटि भान को सेोभा जिन्ह के, हुक इक रोम उजार ॥ ४॥ 
छर श्यच्छूर दूनाँ से न्‍्यारा, साई नाम हमार । 
सार सबद को लेइके शञ्ायेा, मिरत लेक सम्धार ॥ ६ ॥ 
चार गरू मिलि थापल हा, जग के है कड़िहार । 
उन कर बहियाँ पकरि रहे है।, हंंसा उतरी पार ॥ ७ ॥ 
जमबू दीप के तुम सब हंसा, गहि ला सबद हमार । 
दास कबीर झबकी दीहल, निगन के ठकसार ॥ ८ 

॥ शब्द्‌ २६ ॥ 
चल हंसा या देस, जहाँ तार पिया बसे ॥ टेक 0 
वहि देसवा म अठुमख कहयाँ, साकर वाके माहड़' 
_सुरत सेहागिनि है पनिहारिनि, भरे ठाढ़ बिन डोर ॥ १॥ 


कक मर नकल लिख लफरी जल ३०३२४ ४" ० स/2र लाकर -+ ऋड/माकब २०; सकता. 





(१) जिसका मुंह तंग है। 


देह... भेद 
वहि देसवाँ बादर ना उसड़े, रिसमश्िम बरसे मेह । 
चैबारे में बेठि रहा ना, जा भीजहु निदेह ॥ २ ॥ 
वहि देसवाँ में नित्त पूनिमा, कबहु न हे।ह अँधेर । 
एक सुरज के कौन बताबै, कोठिन सुरज उजेर ॥ ३७ 
लकछसी वा घर भाड़ देत है, सिंव करते कातवालो । 
ब्रन्‍्हा वा के बने ठहलुवा, बिस्नु करे चरवाही ॥ ४ ॥ 
कहै कबीर सुने! भाई साथे, ईं पद है निबोनी । 
जे ईं पद के अरथ लगावे, पहुँचे मूल ठिकानी ॥ ४ ॥ 

॥ शब्दू २७ ॥ क्‍ 
चरखा नहीं निगाड़ा चलता ॥ टेक # 
पाँच तत्त का बना है चरखा, तीन गुनन में गलता ॥ १ ४ 
माल टूठि तीन भया टुकड़ा, टेकुवा हाइ गया टेढ़ा ॥ २ 0 
माँजत माँजत हार गया है, धागा नहीं निकलता ॥ ३ ॥ 
मित्र बढ़ैया दूर बसत है, का के घर दे आया ॥ ४ 0 
ठोकत ठोकत हार गया है, ता भी नहीं सम्हलता ॥ ४ ४ 
कहै कबीर सुने भाई साथे।, चले बिना नहिं छुठता ॥ ६ 0 

॥ शाब्दू रष्ट ॥ 
जिन पिया प्रेम रस प्याला, साई जन है मतवाला ॥ १४ 
मूल चक्र को बंद लगाबै, उलटी पवन चढ़ावे। 
. ज़रा मरन भय ब्यापै नाहीं, सतगुरु सरनी आावे ॥ २ 0 
. बिन घरनी हरि संद्रि देखा, बिन सागर भर पानी । 
बिन दीपक मंदिर उँजियारा, बोले गुरुमुख बानी ॥ ३ ४ 
इँगला पिंगला सुखमन नाड़ी, उनमुन के चर मेला । 
झष्ण केवल पर कँवल बिराजे, से साहिब झलबेला ॥ ४ 0 





पर्स 





चॉद्‌ न सुरज द्विस नहिं रजनी, तहाँ सुरत ले लाबे। 
अमृत पिये सगन हाय बेटे, ज्नहुद नाद बजाबे ॥५॥ 
चाँद सुरज एके घरि राखे, भूला सन समुभ्कावे । 

कहे कबोर सुने भाई साथे।, सहज सहज गुन गाबे ॥६॥ 
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ली 
आन | 
॥ शब्द ९ ॥ 
७ _ आजु मेरे सतगुरु आये। 

रहस रहस म॑ ख्ँगना बुहारों, मेोतियन चैक पुराथे ॥१॥ 
चरन पखारि चरनामृत करिके, सब साथन बरताऊँ॥ 
पाँच सखी सिलि मंगल गाव, सबद्‌ सुरत लो लाऊँ ॥२॥ 
करू श्यारतो प्रेम निछावर, पल पल बलि बलि जाऊँ॥ 
कहे कबीर दया सतगुरु को, परम पुरुष बर पाऊँ ॥३॥ 

॥ शब्द २॥ 
ज्राज सुबेला* सुहावना, सतगुरु मेरे आये । 
चंदन ख्गर बसाये, मेतियन चौक पुराये ॥१॥ 
सेत सिघासन बेठे सतगुरु, सुश्त निरत करि देखा । 
साथ क्रपा त॑ द्रसन पाये, साध्ल संग बिसेखा ॥२॥ 
घर श्राँगन में आनेंद हेवे, सुरत रहो भरपूर । 
ऋरि भरि पड़े अमीरस दुलभ, है नेड़े नहिं दूर ॥३॥ 
द्वाद्स महु देख ले जाई, बिच है आपे जआपा । 
शिकुटी मध तू सेज निरख ले, नहिं मंतर नहिं जापा ॥४॥ 
झगम अगाच गती जे। लखि है, से साहिब के जीवा । 
कहे कबीर घरमदास से, भें ठि ले अपने पोवा ॥४॥ 

जा (१) अच्छी बेला यय खमय। 
।> 


९६ 
॥ शब्द ३ ॥ 
ज दिन के में जाऊँ बलिहारी ॥ टेक ४ 


5 


सतगुरु साहिब आये मेरे पहुना। 
घर ख्ाँगन लगे सुहाना ॥ १९॥ 
साथ संत लगे मंगल गावन | 
भये सगन लखि छब्र सन भावन ॥ २ ॥ 
चरन पशारू बदन निहाहू । 
तन सन घन सब गुरू पर वाह ॥३॥ 
जा दिन जाये साथ घन सेह 
हे।त झननन्‍द्‌ परम सुख हाई । 
सतगुरु मिलि मोरी दुर्मति खाह़े ॥ ४ ॥ 
सुरत लगी सतनाम की आसा | 
कहे कबीर दासन कर दासा ७ ५॥ 
॥ शब्द्‌ ४॥ क्‍ 
सतगुरु हैं रंगरेज, चुनर मेरी रेंगि डारी ॥ टेक ॥ 
स्याही रंग छुड़ाह के रे, दिये। मजीठा रंग । 
घाये से छूटे नहीं रे, दिन दिन हात सुरंग ॥ १॥ 
भाव के कड नेह के जल में, प्रेम रंग दृह बार । 
चसकी चास लगाह के रे, खूब रंगी ऋकमकोर ॥ २ 0७ 
सतगुरु ने चुनरोी रंगी रे, सतगुरु चतुर सुजान । 
सब कुछ उन पर वार हूं रे, तन सन घन सो प्रान ॥ ३ ॥ 
_ कहै कबीर रंगरेज गुरु रे, मुझ पर हुए द्याल। 
सीतल चुनरी ओढ़ि के रे, भई हो मगन निहाल ॥ ४ ॥ 
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० ._ (१) चिद॒रा । 


अत 


प्रेम ६७ 
. ॥ शब्द 5 ॥ 
कब गरू मिलिहे सनेही जञ्ाह ॥ ठेक ॥ 
लाभ माह का जार' बने है, ता में रहो अरुफाय।। 
जाकी साची लगन लगी है, सो वा चर का जाहु ॥ १७ 
सुरत समानी सबद कंड में, निरत रही ला लाइ। 
पिया बिना याँ प्यारी तलफै, तलफ़ि तलफि जिय जाहु ॥२५॥ 
चले। सखी वह देसे चलिये, जहाँ परुष के ठाइ। 
हंस हिरंबर' चंवर हुरत हैं, तन को तपन ब॒म्काइ ॥ ३ ॥ 
कहे कबीर सुने भाई साथे, सबद सुने चित लाह । 
नाम पान पॉजीरे जा पावे, से वा लाके जाय ॥ ४ ॥ 
॥ शब्द ६ ॥ क्‍ 
प्रीति लगी तम नाम की, पल बिसरैे नाहों। 
नजर करो श्यब मिहर को, समाहि सिले गसाई ॥ १७ 
बिरह सतावे मोहि को, जिव तड़पे मेरा । 
तुम देखन की चाब है, प्रभु मिलो सबेरा ॥ २॥ 
नेना तरसे दरस को, पल पलक न लागे । 
ददंबंद दीदार का, निसि बासर जागे ॥ 
जा शब के प्रीतम मिल, करू निर्सिष* न न्‍्यारा। 
श्ब कबीर गुरु पाइया, मिला प्रान पियारा ॥ ४ 0 
॥ शब्द ७॥ 
जे तू पिय की लाडलो, झ्पना करिले री । 
कलह कल्पना मेंठ के, चरनन चित दे रो ॥ १९४७ 
पिंयथ की मारग कठिन है, खाँड़े को चारा । 
डिगमिंगे तो गिरि पड़े, नहिं उतरे पारा ॥ २॥ 


(१) जाल । ( २) छुनहरे रंग के । (६ ) रास्ता । (४) छिन भर। (५ ) धार, 
छोला रख सलधार का।_ 











| प्रेस 





पिय की मारग सुगम है, तेरी चाल झनेड़ा । 
नाचि न जाने बावरी, कहै क्रॉँगन टेढ़ा ॥ ३ ७ 
जे तू नाचत नीकसी, ते! घृथठ केसा। 

घेंचठ का पठ खेलि दे, मत करे झंदेसा ॥ 9 ४ 
चंचल मन इत उत फिरे, पतिबत जनावे। 

सेवा लागी जान की, पिय कैसे पावे ॥ ५ ॥ 
पिय खोजत ब्रह्मा थक्के, सुर नर मुनि देवा । 
कहै कबीर बिचारि के, कर सतगुरु सेवा ॥ ६ ४ 


॥ शब्द ८ ॥ 





ज्ाज सुहाग की रात पियारी । 

क्या साोजे मिलने को बारी ॥१॥ 
शाये ढाल बजावत बाजन । 
बनरी' ढॉँपि रहो मुख लाजन । 

खेल चघुँघठ मुख देखेगा साजन ॥२॥ 
सिर साहे सेहरा हाथ सोहे केंगना । 

भूसत शझ्ावे बन्ला' मेरे ख्गना ॥३॥ 

. कहत कबीर कर द्रपन लीजे । 
श्यबष मन माने साह सेह कीजे ॥४॥ 


॥ शब्द & ॥ 


बहुत द्निन में प्रीतम शाये। 
.... भाग भले घर बेठे पाये ॥१॥ 
मंगलचार महा मन राखा । 

नाम रसायन रसनार चाखेा ॥२४ 





। (१) दुलदिन । क्‍ (२) दुलद्दा। (३) जीम।.. 


प्रेम *& 


संदिर महा भयेा उजियारा। 
ले सूती झपने पिय प्यारा ॥ ३ ॥ 
मे निरास जो नानिधि पाहे । 
कहा करू पियथ तमरी बड़ाहे ॥ 9 ॥ 
कहे कबीर में कछ नहिं कोन्हा। 
.. सहज सहाग पिया माहि दीनहा ॥ ४ ॥ 
शब्द्‌ १०॥ 


हूँ वारो' मुख फेर पियारे । 
करवट दे माहि काहे का मारे ॥ १ ॥ 

करवतरे भला न करवट तारी । 

लाग गले सन बिनती मारो ॥ २ ॥ 
हम तम बीच भया नहि कोड । 

तमहिं से। कंत नारि हम होहे॥ ३ ॥ 
कहत कबीर सुने नर लोडे। 

श्ब तम्हरी परतीति न हाई ॥ 8 0 

॥ शब्द ११॥ 


सुृतल रहल में नोंद भरि है, गुरु दिहले जगाइ ॥टेक॥ 
चरन कँवल के झ्ंजन हा, नैना लेल लगाइ १ 
जा से निंदिया न शझ्ावे हा, नहिं तन अलखसाइ ॥ १९ ॥ 
गरू के बचन निज सागर हा, चल चलो है| नहाह । 
जनम जनम के पपवा हो, छिन मे डारब घुवाह ॥ २ ॥.. 
बहि तन के जंग दीप किये, खत बतिया लगाइ । 
पाँच तत्त के तेल चुश्माये, ब्रम्ह झ्िन जगाहइ ॥ ३ ॥ 





.. (१) बलिदारी । (२) मेरी तरफ़ मुँह कर। (३) छुरी । 


(0 प्रेस 





सुमति गहनवाँ पहिरलों हा, कमति दिहलो उत 
निगेन मँगिया सँवरलों हा, निर्भय संदुर लाइ 
प्रेम पियाला पियाह के हो, गुरु दिये बाराह । 
बिरह झ्गिन तन तलफे है, जिय कछ न स॒हाह ॥ ४ ४ 
ऊँच खअठरिया चढ़ि बेठलें है, जहँ काल न खाद । 
कहे कबीर बिचारि के हा, जम देखि डेराय ॥ ६ ॥ 
॥ शब्द १२ ॥ 


तेरो का है राकनहार मगन से झ्ाव चली ॥ टेक ॥ 

लेक लाज कुल को मजांदा, सिर से डारि झलो । 

क्या भार माह माया का, निरभय राह गही ॥ ९ ॥ 
काम क्रोध हंकार कलपना, दुरभति दूर करी । 
मान झ्मिसान देऊ घर पटकक्‍्यों, हाह निसंक रछ्लो ॥२५॥ 
पाँच पचीस करे बस झपने, करि गुरू ज्ञान छड़ी । 
जगल बगल के मारि उड़ाये, सनमुख डगर घरी ॥ ३ 
दया घम हिरदे घरि राख्ये, पर उपकार बड़ी । 
दया सरूप सकल जीवन पर, ज्ञान गुमान भरी ॥ ४ । 
 छिमा सील संतोष घोर घरि, करि सिंगार खड़ी । 
भद्ठे हुलास मिली जब पिय का, जगत बिसारि चलो ॥ ५ ॥ 
चुनरी सबद बिब्रेक पहिरि के, घर की खबर परी । 
 कपठ किवरिया खेल शझंतर की, सतगरू मेहर करी ॥ ६ 0 
दीपक ज्ञान घरे कर अपने, पिय के मिलन चली। 
बिहसत बदन रू मगन छबीलो, ज्यों फूली कंबल कली ॥७४ 
देख पिया के रूप सगन भटहठ, झानंद प्रेम भरी । 
कहे कबीर मिली जब पिय से, पिय हिय लांगि रही 0५७ 





॥ शब्द १३ ॥ 





हे सबंद को चोट लगो है तन में | 
घर नहि चैन चैन नहिं बन में ॥ १ ॥ 
देढ़त फिरों पीव नहिं पावों । 
झौोषधि मर खाह गजराबाँ' ॥ २॥ 
तम से बेद न हम से रोगी ! 
बिन दिदार क्यों जिये बियोगी ॥ ३ ॥ 
एक रंग रंगी सब नारी । 
ना जानो को पिय को प्यारो॥ 9 ॥ 
कहे कबोर कोह गरुमख पावे । 
बिन नेनन दीदार दिखाबे ॥ ४ ॥ 
॥ शब्द १४ ॥ 
चली मैं खोज में पिय को, सिटी नहिं सोच यह जिय की ॥१॥ 
रहे नित पासही मेरे, न पाऊँ यार को हेरे ॥ २ ॥ 
बिकल चहेँ झोर को घाऊ, तबहु नहिं कंत को पाऊँ ॥३॥ 
 चरू केहि भाँति से चोरा, गयो गिरि हाथ से हीरा ॥४॥ 
' कठी जब नेन की भाई , लखयो तब गगन में साई ॥४॥ 
' कबीरा सबद कहि भासा, नेन में यार को बासा ॥६॥ 
॥ शाब्दू ९२४ ॥ 
राखि लेह हम तें बिगरो ॥ टेक ४ 
सील घरम जप भगति न कीन्हो, हो झभिमान टेढ़ पगरीरे ॥१॥ 
झखमर जानि संचो यह काया, सो मिथ्या काँचो गगरों ॥श॥- 
“ जिन निवाज” साज सब कोन्हे, तिनहिं बिसारि झौर लगरी ॥३॥ 
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(१) नाम के आधार से जिऊँ। (२) ज्ञाला । (३) पगड़ो । (४) दया करके। 


. ७४ प्र्म 


संधिक' साथ कबहें नहिं भेठ्यो, सरन परे जिनको पर रो॥४३। 
कहै कबीर इक बिनती सुनिये, मत घालोरे जम की खब* री॥५॥ 
क्‍ ॥ शब्द १६॥ 
द्रस तुम्हारे दुलभ, में तो भइ हुँ दिवानो ॥ टेक ॥ 
ठाँव ठाँव प्रजा कर, सिलि सखी सयानी । 
पिय के मरम न जानहीं, सब भर भुलानी ॥ १॥ 
बैस* गई पिय ना सिले, जरि जात जवानों । 
शाह ब॒ढ़ापा घेरि लियो, झब का पछतानो ॥ २ ॥ 
पानन सी पियरी भहठे, दिन दिन पियरानी । 
जाग लगे उहि जाबना, सोजे सेजबिरानी ॥ ३ ॥ 
अजहेँ तेरे ना गयो, सुमिरे सतनामा 
कहे कबीर घमेदास से, गहु पद निद्योना ॥ 9 ॥ 
॥ शब्द १७ ॥ 
..दरमाँदा* ठाढे तुम द्रबार ॥ टेक ॥ 
तुम बिन सुरत करे को मेरी, दरसन दीजे खोल किवार ॥१॥ 
तुम सम घधनो उदार न कोऊ, सबंन सुनियत सुजस तुम्हार ॥२॥ 
माँगो कोन रंक* सब देखों, तम हो ते मेरो निसतारः ॥३॥ 
कहत कबीर तुम समरथ दाता, पूरन पद्‌ को देत न बार ॥४॥ 
(शब्द १८ ॥ 
हु अहो मेरी रा७ १" परोसिन, आज सुहागिन झनेद भरी ॥टैक 
सबद्‌ बान सतगरू ने मास्यथों, सोबत त॑ घन चोक परी । 
बहुत द्नन ते गह में सेलन, बिन सतगरु ख्ब भठकि मरो ॥१॥ 


(९) मालिक से मेक्ा कराने बाला। (२) चरन। (३) डालो। (४) णहू। 
(४) उमर । (६) दोन । (७) द्रिद्र|। (८) उबार। (६) देश | (१०) एक दिल । 


प्रेम | 
या तन म॑ बेठ सार बहुत है, छिन छिन रोकत चरी घरो । 
जब प्रीतम कि घ॒नि सुनि पाई, छाड़ि सशिन भट्ट बिलमंबड़ीरे 
पाँच पचोस किये बस झपने, पिया सिलन को चाह घरों। 
सबद बिबेक चुनरिया पहिरे, ज्ञान गली में भठठ खडो ॥8३॥ 
दी पक ज्ञान लिये कर अपने, निरखि परुष भह सोद भरो॥ 
मिटि गो भर्म दूर भयो घेखो, उलठि महल में खबर परो॥४॥ 
देखि पिया को रूप स्गन भहु, निरशि सेज पर चाय चढ़ों-। 
करत बिलास पिया झपने संग, पाँढि सेज पर प्रेम भरी ॥४४७ 
सुख सागर से बिलसन लागी, बिछरे पिय घन' सिलि जो गई । 
कहे कबोर मिली जब पिय से, जनस जनम को झमर भहे ॥६॥ 
। शब्द १८ ॥ 
सब तेोहि जान न दया पिउ प्यारे । 
ज्यों भाव त्याँ रहे हमारे ॥ १ ॥ 
- बहुत दि्नन के बिलुड़े पाये । 
भाग भले चर बेठे झाये ॥ २ ७ 
चरनन लागि करों सेवकाईं । 
प्रेम प्रीति राखाँ अरुफाह ॥ ३ ॥ 
श्राज बसे मम मंदिर चाखे । 
कहे कबीर पढ़ी नहिं घोखे ॥ ४ ४ 
. शब्द २०॥ द 
शबिनासी दुलहा कब मिलिहो, भक्तन के रछपाल' ॥टेक॥ 
जल उपजी जल ही से नेहा, रठत पियास पियास | 
में बिरहिनि ठाढ़ी मग जाऊं? , प्रीतम तुम्हारी आस ॥१॥ 


पार भा अअअअ_ अब अब अल अब कक आल आज ० आन अं अंााा०७७आाआआआ७७७७७७७७७७७७७७७७॥७७॥॥७॥७॥७॥७॥७॥७॥७७७॥७७एएए॥। 


(१) आनन्द । (२) स्रो । (३) रक्ता करने वाले । (७) राह देख । 
१७ 





जड़े 
छोाड्यो गेह' नेह लगि तुस से, भई्ट चरन लाली 
तालाबेलि' हात घठ भीतर, जेसे जल बिन मीन ॥५॥ 
दिवस न भूख रैन नहिं निद्रा, घर झगना न सुहाय । 
सेजरिया बेरिनि भह्ठ हम को, जागत रैन बिहायर ॥३॥ 
हम तो तुम्हारी दासों सजना, तुम हमरे भरतार । 
दीनदयाल दया करि ख्राज्लो, समरथ सिरजनहार ॥9॥ 
के हम. प्रान तजत हैं प्यारे, के झपनी करि लेब । 
दास कबीर बिरह शझ्ति बाढ्यों, ग़ब ते दूरसन देव ॥४॥ .. 
है शब्द २९ ॥ पु 
हम तो एक ही कार जानो ॥ टेक ॥ 
देय कहे तेहि को दुबिचा है, जिन सतनाम न जानो ॥१४ 
एके पवन एक ही पानी, एके जोति समानो ॥ १४ 
हुक मही के चघड़ा गढ़ैला, एके कोहँरा* सानो ॥ ३ ॥ 
माया देखि के जगत भलानो, काहे रे नर गरबानो* ॥ 
कहे कबीर सुनो भाई साथे, गुरु के हाथ काहे न बिकानो ॥४॥ 
॥ शब्द २२॥ 
में देखयो तारी।नगरी झजब जागिया ॥ टेक ॥ 
जोगी के मड़ैया श्रजब झनूप । 
उलटी नीम दइई मह॒बूब ॥ १॥ 
जठ बिन लठ बिन झछोेंग न भभूत । 
.. लखि न पड़े जोगी ऐसो ञअवध्त ॥ २ ॥ 
जेागिया को नगरी बसे मत कोय । 
जा रे बसे से जागिया हाय ॥ :३ 0 





(९) भर। (२) बेकली । (३) बीतती है। (४) कुम्दार। (५) घमंड करता है। । 


प्रेम जे 


जागो बरने न जाय । 
हैँ देखे गुरुगस पतियाय ॥ ४ 0७ 
॥ शब्द २३॥ 
मारी रँंगी चुनरिया थे घुबिया ॥ १४ 
जनम जनम के दाग चुनर के, सतसग जल से छुड़ा घुबिया ॥२॥ 
सतगुरु ज्ञान मिले फल चारी, सबद के कलप चढ़ा घुबिया ॥३॥ 
कहै कबीर सुने भाई साथे, गुरु के चरन चित ला घुबिया ४४४ 
ि ॥ शब्द २४ ॥ ः 








चुनरिया पचरंग हम न सुहाय ॥ टेक ॥ 
पाँच रंग के हमरी चुनरिया, 
.. नाम बिना रंग फीक दिखाय ॥ १९ ॥ 
यह चुनरी मारे मेके से आई 
रा झपने गुरु से ल्‍योँ बदलाय ॥ २ ॥ 
..._ चुनरि पहिरि घन निकसी बजरिया, 
काल बली लिहले पदछुवाय ॥ ३ 0 
तेरी चुनर पर साहिब रोके, 
जम दहिजरवा फिरि फिरे जाय ॥ ४9 ॥ 
कहे कबीर स॒ने भाई साथो, 
के झब शातजे को चर जाय ॥ ४ ॥ 
है शाब्द २४ ॥ 
कौन रंगरेजवा रंगे मारी चुनरी ॥ टेक ॥ 
पाँच तत्त के बनी चुनरिया, 
चुनरो पहिरि के लागे बड़ झुंद्रो ॥ १॥ 





ई 


हेकश्पा तागा कम के चागा, 

गर बिच हरवा हाथ बिच मसंदरो 
सेरहा सिगार बतोसा झमरन, 

पिय पिय रटन पिया संग घमरो ॥ ३ ॥ 
कहे कबीर सुने। भाई साथ, 

बिन सतसरंग कान विधि सूचघरी ॥ 9 ॥ 


| बे ॥ 





॥ शब्द २६ ॥॥ 


हुआ जब हस्क मस्ताना । कहें सब लोग दीवाना ॥ १॥ 
जिसे लागी साई जाना । कहे से ददे क्या साना ॥ २॥ 
कोठ के ले उड़ो भ्ंगी । किया उन आप से रंगी ॥३॥७ 
सुषमना तत्त ऋनकारा । लखे कोह नाम्त का प्यारा ॥ ४॥ 
में तेरा दास हूँ बंदा | तुकी के नेह में फंदा ॥ ४ ॥ 
मसत की खान में डुबा । कहे कस मिले सहबूबा ॥ ६ ॥ 
साहिब टुक मिहर से हेरो । दास का जक्त से फेरो ॥ ७ 0७ 
कबोरा तालिबा' तेरा । किया दिल बोच में डेरा ॥ ८ ॥ 


॥ शब्द २७ ॥ 


सुन सतगुरु को तान नाँद नहिं आती । 

बिरहा में सूरत गई पछाड़े खाती ॥ टेक ॥ 

तेरे घट में हुआ अंचेर भरस को राती । 

भद्ठ न पिय से भठ रही पछिताती ॥ १ ॥ 

सखझ्वि नैन सैन से खेाजि ढंढ़ि ले जाती । 

मेरे पिया मिले भूख बैन नास गन गाली ॥ २॥ 
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(१) खाज़ी | 


प्र 
तेरि श्ञावागवन की ज्रास सबे मसिटि जाती । 
छवि देखत भट है निहाल काल म्रभ्काती ॥ ३ ॥ 
सख्वि सानसरोबर चलो हंस जहेँ पॉती। 
कबीर बिचार सोप मिलि स्वाँती ॥ 9 । 
| शब्द २८ ॥ 

तलफै बिन बालस मारा जिया ॥ टेक ॥ 
दिन नहि चैन रैन नहिं निदिया। 

तलफ तलफ करे भोर किया ॥ ९ 
तन सन सोर रहट अस डाले । 

सूनी सेज पर जनस किया ॥ २ ॥ 
नेन थंकित भये पन्‍थ न सके । 

साइ बेद्रदी सुचि न लिया ॥ ३॥ 
कहै कबीर सुनो भाई साथो। 

हरो पीर दुख जार किया ॥ ४ ॥ 

॥ शब्द २६॥ 

खालिक खूबे खूब ही, माहि मिलन दुहेलाे 
महरम कोझ्े ना मिले, बन फिरू अकेला॥ १॥ 
बिरह दिवाना में फिरू, दिल में लो लागी। 
समरस न पाया दास ने, तन तपन न भागी ॥ २४ 
में तरसत ताहि दरस को, तम द्रस न दीन्हा। 
नेन चह दीदार को, भये बहुत शधोना ॥ ३ ॥ 
सुरत निरत करि निरखिया, तन सन भये चीरा। 
नूर देखि दिलदार का, गुन गावे कबोरा ॥ ४ ॥ 


(१) बरबाद हुआ । (९) कठिन । 








फीड 


॥ शब्द ३०७ ॥ 
प्रेम सखी तम करो बिचार 
बहरि न श्ाना यहि संसार ॥ १ 
जा ताहि प्रेम खिलनवा चाव । 
सीस उतारि महल में झ्राव॥ २॥ 
प्रेम खिलनवा यही सुभाव । कक 
तू चलि आाव कि माहि बुलाव ॥ ३॥ 
प्रेम खिलनवा यही बिसेख" 
में ताहि देख तू माहि देख ॥ ४ ॥ 
खेलत प्रेम बहुत पति हारी । 
जे! खेलिहे से! जग से न्‍्यारी ॥ ५ ॥ 
दीपक जरै बुष्के चहे बाति। 
उतरन न दे प्रेम रस माति ॥ ६ ॥ 
कहत कबीरा प्रेस समान" । 
प्रेम समान) झखोर नहिं ञ्ञान ॥ ७ 0 
॥ शब्द ३१ ॥ क्‍ क्‍ 


साचा साहिब एक त्‌, बंदा झ्ाखसिक तेरा ॥ टेक ॥ 
निसदिन जप तभ्क नाक्त का, पल बिसरे नाहों । 


हर दम राख हजूर में, तू साचा साईं ॥ १७ 
गफलत मेरी मेठि के, माहि कर हुसियारा । 


भगति भाव बिसवास में, देखों दरस तम्हारा ॥ २। 


. सिफत तम्हारी क्‍या करों, तम गहिर गेंभोरा । 


.. सूरत में मूरत बसे, साह निरख कबोरा ॥ ३ ॥ 
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(भरे बड़ाई | (२) समाया । (३) बशाबर | 


प्रेख्|.. हे 
शब्द रै२॥ -. 
ननदोी जाव रे महालिया, ज्ञापन बिरना' जगाव ॥ ठेक ॥ 
भोजी सावे जगाये न जागे, ले न सके कद 
काया गढ़ में निसि छोॉथियरिया, कौन करे वा को भाव ॥९॥ 
मन के अगगिन दया के दीपक, बाती प्रेम जगाव । 
तत्त के तेल च॒वे दोपक में, सदन" ससाल जराब ॥ २॥ 
भरम के ताला लगे सन्द्र में, ज्ञान को कंजी लगाव । 
कपट कवारेया खोल के रे, यहि बिाधिप्य को जगाव ॥३॥ 
ब्रम्हंड पार वहु पति सुन्दर है, ञब से भूलि जिनि जाव । 
कहे कबीर सुनो भाई साथे,, फिरि न लगे झस दाव ॥४॥ 
॥ शब्द २३ ॥ 
चंचटठ का पठ खोल परे तो को पोवष मिल गे ॥ टेक ॥ 
घट घट में वहि साई रसता । 
कटक"* बचन सत बोल २, (तो को पोव ) ॥९४ 
घन जोबन का गे न कोजे 
:._ भ्ठा पंचरंग चोल* रे, (ता का पीव ) ॥२॥ 
स्तन महल में दियना बारि ले । 
आासा से मत डोल रे, (तो को पीव ) ॥३॥ 
जीग जगत से रंगमहल से । 
पिय पाये झनमोल रे, ( ले को पोव ) ॥9॥ 
कहे कबीर शखनंद्‌ भयो है । 
बाजत झनहद ढाल रे, (तो को पीव ) ॥४४७ 
... ॥ शब्द ३४॥ क्‍ 
सैंथाँ बलावे म॑ जेहाँ सस॒रे । 
ब्रल्दी से महरा डेलिया कस रे ॥१॥ 
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(१) भाई । (२) काम । (३) कदुआ। (७) पाँव तत्वाँ का शरीर | 


स्र्कै 


प्रे् 


नेहर के सब लोग छुटठत रे । 

कहा करू शत कछ नहिं बस रे ॥२॥ 
बीरन' श्यावा गरे तारे लागे 

फेर मिलब हे न जाने कस रे ॥३॥ 
चालनहार भह में आञचानक । 

रहेाँ बाबल' तोरो नगरी सुबस रे ॥ 9 ॥ 
सात सहेली ता पे अकेली । 

संग नहीं कोउ एक न दस रे ॥ ५४ ॥ 
गवना चाला त्रावरे लगो है 

जो कोउ रोबे वा को न हँस रे ॥ ६ ॥ 
कहे कबीर सुनो भाई साथो । 

सैयाँ के महुल में बसह सजस रे ॥ ७ ॥ 


॥ शब्द २१५॥ 


गरू [दियना बारू रे, यह झन्‍्ध कृथ संसार ॥ ठेक ॥ 

माया के रँग रची सब दुनियाँ, नहिं सूक परत करतार ॥१४ 
पुरुष परान बसे घठ भीतर, तिनका झोट पहार ॥५॥ 

मृग के नाभि बसत कस्त्री, संचत भ्रसत उजार१ ॥३॥ 

कहे कबोर सुनो भाई साथे,, छूटि जात भ्रम जार ॥४॥ 


॥ शन्द रे ॥| 
पायो सतनाम गरे के हरवा ॥ टेक ॥ 


सॉकर खठोलना रहनि हमारी, दुबरे दुबरे पाँच कहरवा ॥१४ 
ताला कुंजी हमे गुरु दीन्ही, जब चाहाँ तब खोलेाँ किवरवा॥२॥ 





(१) भाई। (२) बाप। (३) पंजाबी बोलो में “तुरो” का अर्थ “चलो” है। 


(४) जंगल मे दोड़ता दे 


प्रेम ० 4 


प्रेम प्रीति के चुनरी हमरी, जब चाहाँ तब नायाँ सहरवा॥३॥ 
कहे कबीर सुनो भाई साथो, बहुरि न ऐबे एहि नगरवा॥४॥ 
॥ शब्द २७ ॥ 
भजन में होत शझनंद अनंद । 
बरसत बिसद' श्री के बादर, भॉजत है कोड संत ॥ १ 
श्रगर बास जहूँ तत की नदिया, सानो चारा गंग |... 
कारें झसनान सगन होइ बेठी, चढ़त सबद के रंग ॥ २ 0 
रोस रोस जा के झ्ममृत भीना, पारस परसत झंग। 
. सबद गह्यो (जब संसय नाहीं, साहिब भये तेरे संग ॥ ३ ॥ 
साई सार रच्यो मेरे साहिब, जहूँ नहिं माया अहं। 
कहे कबीर सुनो भाई साथो, जपेा सोह साहू ॥ 9 ॥ 
॥ बाब्द शेर ॥ द 

नाम शअमल उतरै ना भाऊँ ॥ टेक ॥ 
शझोर जमल छिन दिन चढ़ि उतरे 

नाम शमल दिन बढ़े सवाईं ॥ १ ॥ 
देखत चढ़े सुनत हिये लागे 

सुरत किये तन देत चुमाह ॥ २ ॥ 
पियत पियाला भये सतवाला, 

पायो नाम मिटी दुचिताड़े ॥ ३४ 
जो जन नाम शञमल रस चाखा, ह 

. तर गह गनिका सदन कसाई ॥ 9 ॥ 

कहे कबीर गगे गड़ खाया, 

बिन रसना* कया करे बड़ाई 0 ४ ४ 








(१) निर्मल । (२) ज़बान । 
११ 


दर 





॥ शब्द १ ॥ 
रंग वही रंगरेजवा वाहो, सुरंग चुनरिया रंगेहाँ ॥ १ ॥ 
जोगिनि हाइ के बन बन ढेंढ़ों, बाही नगर में रहिहाँ ॥२॥ 
बालपने गल सेल्हो बनेहों, अंग भभूत लगेहोँ ॥ ३ ॥ 
कहे कबीर पिय द्वारे ऐह, फेसर माथ रंगेहाँ ॥ ४ ॥ 


॥ आब्दू * ॥ 
ये ऊंँखियाँ अलसानो हो, पिय सेज चलो ॥ टेक ४ 
फूलन सेज बिछाइ जो राख्यों, पिया बिना कुम्हिलानो ४२७ 
घोरे पाँव घरो पलेंगा पर, जागत ननद्‌ जिठानो ॥ ३ ४ 
कहे कबीर सुनो भाई साथा, लोक लाज बिलछानी' ॥ ४ ॥ 
॥ | ४६ ४ ॥ 
होरो खेलत फाग बसंत, सतसंग होइ रहु जोधा ॥ 


न 
9, 


 सगन हो सेवा में सन्मुख, सथुर बचन सुत भाखो ॥ १४ 
होइ दूयाल संत चर. आव, चरनाम्ृत कार पावो । 

महा प्रसाद सोत मुख लेवो, या बिथि जनम सुघारो ॥ २ ॥ 
सोल संतोष सदा सम [दुष्ो, रहांन गहूनि म॑ पूरा। 

जा के दूर परस भय भाजे, होइ कलेस खब दूरा ॥३॥ 
निसि बासुर चरचा चित चंदून, आन कथा न सुहाबे । 


सोतल सुबद्‌ लिये पचुकारो, भरम गुलाल उढ़ावे ४४ 0 
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९ ९ ) याड़ा । 





-छई 
घद सरूप अखंडित खविचल, निर्भय बेपरवाह़े । 
कहे कबोर ताहि पगण परसो, घट चट सब सुखदाड़ ॥ ४ ॥. 
हु ॥ शब्द्‌ ७ ॥ 
उड़िजा रे कमतिया काग उड़िजा रे ॥ टेक ॥ 
तुम्हरो बचन माहि नीक न लागे। खबन सुनत दुख जागै ॥१४७ 
काइल बोल सुहावन लागे। सब सुनि सुनि अनरागे ॥२॥ 


हमरे सैयाँ परदेस बसत हैं। मोर चित चरनन लागे ॥३॥ 
कहे कबीर सुनो भाई साथे।। गरू मिल बड़ भागे ॥४॥ 


॥ शब्द्‌ ४ ॥ 






खाहे गवनवाँ को सारो, उमिरि अचहीं मोरि बारी हटेक॥ 

साज समाज पिया ले झ्ाये, खोर कहरिया चारी। 

बम्हना बेदरदी अझचरा पकरि के, जारत गठिया हमारी । 
सखी सब पारत गारी ॥१॥४ 

बिधि' गति बास कछ समभ्क परत ना, बैरी भहे महतारी। 

रोह रोह झखियाँ सार पॉछत, घरवाँ से देत निकारी। 
भठू सब की हम भारी ॥ २॥ 

गबन कराइ पिया ले चाले, इत उत बाठ निहारी । 

छुटत गाँव नगर से नाता, छूटे महल अठारी । 

क्‍ करम गति ठरे न ठारी ॥ ३ ॥ 

नदिया किनारे बलस मोर रसिया, दीन्ह चंचठ पट ठारी। 

थरथराय तन कॉपन लागे, काहु न देखि हमारो । 
पिया ले झाये गोहारी ॥ 9 ॥ 
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(१) ब्रह्मा | 


है होली 


कहै कबीर सुनो भाई साथे, यहं पद लेहु बिचारी । 
जझोना, करि ले भठ अंकवारी । 


श़ब के गोना बहुरि नहि 

एक बेर मिलि ले प्यारी ॥ ४ । 

' ॥ शब्द ६ ॥ 
खेले फाग सब नर नारी, हाथ लकटठ' मुख म॑  गारी एटेका। 
घर से निकरसी बनी" सन्दरी, भाँति भाँति पहिरे सारी । 
शबिर गलाल लिये भर भ्होरी, सिलन चली पिय को प्यारी॥१॥ 
शपने अपने ऊंडन मिल करि, गावत बिरध तरून बारीरे। 
पहुँचीं जाह जहूं पिय मन्दिर है, बर बेठे मरति घारी ॥२॥ 
को चितवे को बोले का से, निरजिव रूप कहूँ का री । 
निहरि निहरि सब पैयाँ परत है, यह देखो श्यचरज भारी ४३॥ 
सबे सखी सिलि म॒ुरुक! चली है, कोड न गहे संग पिय प्यारो। 
सुर नर म॒नि सब हो झस भूले, परम परुष की गति न्‍्यारी ॥४॥ 
ये सब भरम छोड़ि दे बोरी, क्‍यों तब जनस जश्मा हारी । 
कहे कबीर ज्ापन पति चीन्‍्हे।,, सुख सागर चेतन सारी* ॥५॥ 

। ॥ शब्द ७ ॥ 

बावरो सखि ज्ञान है मेरा ॥ टेक ॥ 
मातु पिता माहिं नितहि सिखावे, बरज बेरो बेरा । 
जान केल करि झ्ायो पिय से, से। गुन एक न हेरा, 

कहे शञ्ोगन बहुतेरा ॥ १ ॥ 
 श्याय गये झनहार" रे सजनी, किये दरवजब डेरा। 
. जल्दी डेलिया फ्ेंदाय साँगे बलमू, लावे न तनिको देरा, 
देखें सब लोग घनेरा ॥ २ ॥ 


(१) छड़ी । (२) बनो ठनी | ( ३ ) बूढ़ी, जवांन और लड़की | (४ ) मुड़। 
(५) पू" | (६) घुछन्घाला । 














राय रोय सब पूछन लागों, कब करिहा तुम फेरा । 
सत समुद्र पार तारा सासुर, लेटब कठिन करेश, 
जहाँ कहूं नाव न बेड़ा ॥ ३ ॥ 
कहे कबीर जब पिया से मिलौंगो, जिया न्यैछावर मेरा । 
ज्ावागवन न है या नगरी, यह लेखा सब केरा, 
भूठ दुनिया का बसेरा ॥४॥ 
॥ शब्द ८ हे 


केसे खेले पिया संग हारी, दुबिधा रार सचाय रहो रे ॥टेक 
पाँच पचीसे फाग रच्येो है, ममता रंग बनाय रही रे। 
नाचत काल करम के झागे, संसा भाव बताय रही रे ॥१॥ 
करिके सिगार कुम्तति बनि बैठी, भरम के घुँघचुरू बजाय रही रे। 
तीनाँ ताल मृदंग बजाबें, में में रागिनि छाय रही रे ॥५॥ 
कपठ कटारा सद्‌ बिष भरि भरि, ठसना सन को छककाय रही रे। 
याहि जोव के बस करि खपने, हंसा के काग बनाय रही रे ॥३ 
जानि बूम्ति के सुना भाई साथे।, संत जनन ने पीठ दई रे । 
दास कबोर कहे कर जारी, हमरी ते ऐसिही बीति गईं रे ॥४ 
॥ शब्द &॥ 


नित मंगल हेरो खेले, नित बसंत नित फाग ॥ टेक ॥ 

दया घ॒ममं की केसर घोरो, प्रेम प्रीति पिचुकार । 

भाव भगति से भरि सतगुरु तन, उमंग उसेंग रँग डार॥ १ ॥ 
छिमा कबीर चरच' चित चंदन, सुसिरन ध्यान घमार। 
ज्ञान गुलाल अगर कस्त्री, सुफल जनम नर नार ॥ २॥ 





(१) छिड़क कर । 





द्ददि हेलो 


चरनामृत परसाद चरन रज, झपने सोस चद 

लाक लाज कल कान छाओड के, सरऊ्य एनरस 

कथा कीरतन मंगल महाछृव, कर साधन को भोर 

कभी न काज बिगरिहे तेरो, सत सत कहुत कबोर ॥ ४ ॥ 
॥ शब्द १० ॥ 


मन ताहि नाच नयावे साया ॥ ठेक ! 

अासा डारि लगाहू गले ।बच, न | पहि नचाया | 
नावत सीस फिरे सबही का, नाम सुरत बिसराया ॥९॥ 
काम हेत तम निसिद्न नाचे, का तुम भरम भुलाया। 

नाम हेत तम कबहें न नाये, जा सिश्जज" तारों काया ॥२॥ 
थ्र प्रहलाद श्चल भये जा से, शज 'बजोश्वल पाया । 

झजहूँ चेत हेत कश पिउ से, है * नलज बेहाया ॥ ३ 

सुख सम्पति सब साज बड़ाई, लिखे तेरे साथ पठाया । 


आक, 


कहे कबीर सने। भाई साथे।, गनिका ।बवान चढ़ाया ॥9॥ 


॥ शब्द ११५॥ . 

पिय बिन हेरो के! खेले, बावरी णह्ठ डे।ले ॥ देक 
हे रथ 
| 









४ 
७ (अप 0 च 


बाबा हमारे ब्याह रखच्यो है, बर बालक नी । 
सैयाँ हमारे भूले पलना, हमहि फलावनहारों ॥९७ 





मात पिता दोउठ क्रपनि गरज के, हमे दृश्द्‌ न जानी ॥५॥ 
शनब्याही सन होस) करत हैं, ब्याही ते पशछितानी । 
' गाने से माने हा बेठी, समझ समुझ मुसकानी ॥३॥ 
वे मुसकानो थे हलसानो, बिचलत ना दे(उ नेना । 
. दास कबीर कहे सेह लखि गह।, सखा सहेलि को सैना ॥४४ 
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( १) बंदर के । (२) पैदा विधा । (६ ) साथ । 





हा 


दोलो दे 
॥ शब्द १२ ॥॥ 


क्र 


गन मंडल ऋरुब्धाह, ित फाग सचो है ॥ देक ॥ 
ज्ञान गुलाल अबार ऋरणगजा, सखियाँ ले ले घाइ । 
उमंग उमंग रंग ड्रार पिया पर, फमवा देह भलाई ॥१॥ 
गगन मंडलाबच होरा मच है, कह गरू गस ते लखि पाई। 
सबद्‌ डोर जह छणर दरतु है, समा बरांन न जाई ॥२॥ 


फर्गुआ नाम दिये साहि खतगरु, तन को तपन बब्काई। 
कहे कब्र सगन भाई बराहिनि, स्रावागवन नसाई ॥३॥ 











॥ राढ्द १३॥ 


हुआ» 


बराहान *्ृकारा सारो, का बूक्के गति न्‍्यारोी ॥ढहेका॥ 
चेावा चन्दून अआांबर झऋरणजा, करनी के केसर थारी। 
प्रेम प्रीति के भार पचुकारो, रोस रोस रंगी सारी ॥९॥ 
इंगला [पगला राख रचे है, सुखसन बाट बहोरो । 
खेलत हु छाइ रत बराहया, जाग जुगति लगी तारी ॥२५॥ 
बाजत ताल मुदंग भ्कॉमक डफ, तरहों तान नफोरी' ॥ 
सुरत निरत जहं नाचन नकसे, बाढ़त रंग अपारी ॥३॥ 
फागन के (दुून आन लगे रो, झब केसे काह करो रो । 
दास कबार आतम परमातम, खेलत बांहयों 'रोरो ॥४॥ 


 ॥ शब्द्‌ १४ ॥ 


का सेंग: होरो खेला है, बालम।परदेखवा ॥ टेक ॥ 

आई है| अब रित|बसंत की, फलन लागे।  टेसवा । 

बख रणगाल पाहरन लागे, ।बराहान द्वारत खेसुबा ॥१॥ 

भार गये ताल तलया सागर, बालन लागे मेचवा' । 

।उमड़ो नद्ो नाव कहूँ पाक्नों, केहि बिचि लिखों सेंदेसवा!॥२७ 


' किलननन नमन (के समन हर सन 











(१) एक बाजा शदनाई का सा जा मुंद से बजाया जाता दे । (२) मेंढक | 


३ ३ 
द््द श्ोलौ 


जे! जे! गये बहुरि नहिं खाये, केसन है वह देखवा । 
ज्ावत जावत लखे न कोई, येही माहि झ्देसवा ॥३॥ 
बालापन जाबन दाउ बीते, पाकन लागे क्रेसवा । 
कहे कबीर निज नाम सम्हारी, ले सतगुरु उपदेसवा ॥४॥ 

॥ शब्द १५ ॥ 
कोइ मे पे रंग न डारी, में ते भट्ट हूँ बारी ॥हेका। 
हुक ते बोरी दूजे बिरह की मारी, तीजे नेह लगा री ४१॥ 
अपने पिय संग हारी खेलों, थेही फाग रचे रो ॥२॥ 
पाँच सुहागिनि हारी खेले, कुमति सखी से न्‍यारी ॥३॥ 
कहे कबीर सुने भाई साथे, झ्रावागवन निवारी ॥४॥ 

॥ शब्द्‌ू १६ ॥ 
ऐसी खेल ले हारी जागिया, जा में ज्ञावागवबन तर्ज डारी॥ 
ज्ञान ध्यान के अबिर गुलाल लै, सुरति किये पिचुकारी । 
भक्ति भभूत ले झग पर डारो, मृग मुद्रा चतकारी ॥९॥ 
सील संतोष के पहिरि चोलना, छिमा टोप सिर घारी। 
बिरह बेराग के कानन मुद्रा, अनहुद लाझो तारी ॥२॥ 
प्रात प्रताति नारि संग लेले, केसर रंग बना रो । 
ब्रमह नगर में होरी खेलों, अलख रंग भरि भारी ॥ ३॥ 
कास क्रोध गरू मोह लोभ के, कोच दूर ताज डारी । 
जनम मरन को दुबिधा मेठी, झासा ठसना मारी ॥४४ 
0०200 एकाह जानो, भरम गुफा मत जा रो। 
आनद्‌ अनुभव उर भ घारो, अनह॒द मृदंग बजा री ॥४॥ - 
. जल थल जीव ज्रो जन्तु चराचर, एकहि रूप निहारी । 
दास कबोर से हारी मचाओ, खेलो जग म॑ घमारी ॥६॥ , 


दाली पर 
॥ शब्द १७॥ 
गल हारी, नित बसंत नित मंगल होरो 
स॑ की केसर चारो, प्रेम प्रीति पिचकारी । 
बेड के सतगरू पे सुफल जनम नर नारो ॥ १७ 
[ चित चंदन, सुमिरन ध्यान तुम्हारी । 


(टेक 











प्रोति प्रतीति फूल 
ज्ञान गुलाल शझगर कस्तूरी, उर्मेंग उमंग रँग डारी ॥९॥ 
चरनामृत परसाद चरन रज, झपने सीस चढ़ाई । है 
लेक लाज कल करम मेटि के, झ्मय निसान घ॒माई ॥३॥ 
कथा कीरतन नाम गन गाजे, करि साथन की भीर। 
कान काज बिगस्यों है तेरो, याँ कथि कहुत कबीर ॥9॥ 
॥ शब्द $८॥ 

कोइ है रे हमारे गाँव का, जा से परचा पछोँ ठाँव के ॥टेक॥ 
बिन बादर बरखे शखेड चार, बिन बिजरी चमके झ्ति अपार ॥ ९ 
ससि भानु बिना जहूँ है प्रकास, गुरू सबद तहेँ किये। निवास ॥२७ 


छच्छु एक तह झति झनप, साखा पत्र न छाह ध्रप ॥३॥ 
बिन फूलन भंवरा करि जार, फल लागे तहूँ निराधार ॥४४ 


ऊँच नीच नहिं जाति पाँति, तिगन न व्यापे सदा सांति ॥४॥ 
हे सेोग नहिं राग दोष, जरा सश्न नहि बंध माोष ॥६0॥ 
अखंडपरी इक नग्र नाम, जहँ बस साथ जन सहज चाम ॥०७॥ 
मरे न जीवे ञझ्ावे न जाय, जन कबीर गरु मिले चाय ४॥८॥ 
॥ शब्द १६ ॥ क्‍ 
मानषतन पाये बड़े भाग, श्ब बिचारि के खेले! फाग ॥टेक॥ 
बिन जिभ्या गावे गन रसाल, बिन चरनन चाले झ्चर चाल ४१४ 


बिन कर बाजा बजे बेन, निरखि देखि जहूँ बिना नैन 0२॥ 
१२ 


"० दाली 


बिन ही सारे मृतक हाह, बिन जारे हे खाक साह ॥३। 

बिन माँगे बिन जाँचे देह, सा सालिसम! बाजो जोति लेहु ॥90 
बिन दीपक बरैे झारखंड जोति, पापपन्न नहि लागे छोति* ॥५४ 
चन्द सुर नहिं. आदि अंत, तह कबीर खेले बसंत ॥६। 


॥ शब्द्‌ २० ॥ 


खेल साथ सदा हारी, तहूं दुन्द उपाधि नहीं खोरीर ॥टेक॥ 
ताल मूल सुर सदा बाठ घरि, पछिम दिसा चढ़ि गहि डारी । 
खोलि कपाठ* सहज घर पाया, सुन्दर रूप सुरत गोरी ४१७ 
नितंत* सखी चतर सब गारजें,बाजत तरही दे है तारी । 
छिरकत चीर रंग चित चंचल. प्रेस केसर भारि पिचकारी॥२॥ 
जह॒राजत राम ञझ्ाप मन मरात, शांत रसाल" छत्रधारो । 
सर नर म॒नि तह हात कलाहुल, ज्ञान गलाल उड़त भारी ॥३॥ 
कोट निरगन कोह सरगन राचा” , श्राप बसारि चले सबही । 
कहे कबीर चेत नर प्रानी, सबद सरूप मिल्यो ख्बही ४४७ 


॥ शाब्दू २१ ॥ 


मन मिले सतगरु खेलो हारों ॥ टेक ॥ 
संसय सकल जात छिन माहीं, क्रावागवन के फंदा तारी ॥१॥ 
चित चंचल इसथिर कारें राखो, सूरत निरत एक डीौरी ॥२॥ 
बाजत ताल मृदंग मामा डफ, कअ्नहुद धनि के घनघोरी ॥३॥ 
गावत राग सर्वे झनरागो, सार सबद अंतर मसोड़ी ॥४॥ 
ज्ञान ध्यान की करि पिचकारी, केसर गरु किरपा घोरी॥५॥ 
. अगर बास मह॒के चह झोरी, सेत झबीर ले भरि कोरी ॥६॥ 


झजर झसर फगया नित पावे, कहे कबीर गये जम जोरी" ॥७॥ 


'9ज+क <ब54५ «कान २९ >न्हाका2+कत ३२०१३ हके॥:५ ३३० है बलअलमकजक, 





(१) पूरन। (२) छूत। (३) ईपां। (४) किवाड़ ) (४) तावतो है। (६) भारो। 
। हा (७) भीना । (८) बल, झुल्म ।_ 


॥#१9%//4 8९ ॥#07#क)। 





. बोली १ 


॥ शब्द २० 





सखी री ऐसी होली खेल, जाम हरमत लाज रहे री ॥टेका। 
सील सिगार करो मोरोी सजनी, घोरज साँग भरो री । 
ज्ञान गलाल उडाश्नो तन से, समता फट कसे रो ॥९। 
पचो घमार नगर लेरे मस॑, झनह॒द बीन बजे रो । 

गरु से फावा साँग सखी री, हिरद्य साँति घरो री ॥२५॥ 
खेती गऊ बनिज शो बछरा, चेला सिथ्य करो री। 

नाव भरी है पार हान को, कालोद्ह स॑ परो री ॥३॥ 
संसकिरत भाषा पढ़ि लोनन्‍्हा, ज्ञानी लोग कहो रो। 

शास ठुरुना स बहि गयो सजतो, जन के डंड सहो री ॥9॥ 
सान मस्ती की सेटकी सिर पर, नाहक बोक्क भरो रो । 
मेटकी पठाकि मिलो सतगरु से, दास कबीर कहे रो ॥४॥ 


॥ शब्द २३ ॥| 


खेलि ले दिन चार पियारी, ये हारो रस खब मचा री॥ 
ज्ञान की ढोल बिबेक समजोर, राग उड़े ऋूनकारी । 
जंतच्री संत भली बिथचि जाने, बाजत खनह॒द तारो, 

न जाने कारन अनाडी'॥१ा 
कम नाम को जेवरो* तोड़ो, घमं गलाल उड़ा रो। 
लोभ माह के कंगन तोड़े, भम भॉंडा फोड़ा रो 

कपठ जड़ मल उखाड़ो ॥२५॥ 
शर्थे उचे बिच फाग रचा है, सुखमन सुरत समहारा । 
पिय प्यारी खेल झपने पिया संग, छिश्के रंग शझपारी 

..... दृगन की चितवन न्यारों ॥३॥ 





(१) घूले । (२) रसखी । 






पून प्रताप दूथा सतगुरु की, ञ्रावागबन नंसाने, 
बात यह कठिन करारी ॥४॥ 
सबै संग मिलि हारी खेले, गगन मे फाग रचा री । 
कबीर सुनो भाई साथे, बेद न पावे पारी । 
सेस को रसना' हारी ॥ ५ ॥ 
॥ शाब्दू २७ ॥ 
जहें बारह मास बसंत हाय, परमारथ बुक साथ काय ॥टेका॥ 
बिन फूलन फूल्या शञ्कास, ब्रम्हादिकासव लिये निवास ॥१॥ 
सनकादिक रह भंवर हाहूु, लख चारासोी जोब सेोह्ट ॥ २ ॥ 
सातो सागर पिये हैं घोर, ञ्ान जुरे ततिस करोर ॥ ३ ४ 
झमर लोक फल लिये है जाय, कहे कबीर जाने से खाय ॥४४ 
है शाम्दू २४॥ 

सत साहिब खेल ऋतु बसंत । काठि दास सुर मुनि अनंत ॥टेक॥ 
हँस हंस जगमगर दंत । सेत पहुप बरख आनंत 0 १ ४ 
आअग्र सबद को बास माहिं। निरांख हंस सबदे सम्ताहिं ॥९ ॥॥; 
नो खेल तंतोस तोन । लाक बेदू्‌ बिष।संग। लोन।|॥,३ ॥ 

खेल प्रक्रांत पचास संग | न्‍्यारा न्‍्यारा घर रंग ॥ 89।॥ 
सब नर खेल गनन माहि | झबर बर्त कोउ लबे नाहिं ॥३॥ 
. जुगलजोरि दाउ रहे साथ । जुग जुग लिख जो दोन्ह हाथ ॥६॥ 
_ बाको निकसे पकरि लेह । बहुरि बहु।र जम आस देह ॥ » ॥ 
कहे कबीर नर झजहुँ चेत, छाड़ खेल घर सबद हैत ॥ ५॥ 
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(१) जीभ | 


द४ देली 


यह जग जम की खान है, या का न पतीजे* । 
सतगुरु सबद बिचारि ले, ते जुग जुग जोजे' ॥२॥ 
जनम जनम भरमत रहो, जिब नेक न बूफ्रेय । 
यैरासी के खेल भें, निज पंथ न सुभ्केष ॥ ३ ॥ 
एक कनक झोर कामिनी, इन सेंग सन बंधा । 
जंत नरक ले जात हैं, चीन्हे नहि झंघा ॥ ४ 0 
तीनि लाक चाचरि रची, इन तीनो देवा । 

सुर नर मुनि ज्रो देवता, करे इनकी सेवा ॥ ४ ॥ 
चै।था पद नहिं जानहों, भूले भ्रम माया । 

सेवक की सेवा करे, साहिब्र बिसराया ॥ ६ ४ 

यह झोसर ख्ब जात है, चेते नर प्रानी । 

जादि नाम चित दूढ़ गहा, छूठे जम खानी 0 ७ ॥ 
खेला सुरत सम्हारि के, सुकिरत उर राखों । 

प्रेम सगन बहु प्रीति से, ग्म्रत रस चाखों ॥ ८ ॥ 
नाद मृदंग सम्हारि, तार देाउ संग मिलावो । 
आदी मूल बिचारि के, निज घुन उपजाबा ॥ € ॥ 
निसि बासर खेले! सदा, जा त ले लागे । 

पिव सेती परिचय करे, सकले भ्रम भागे ॥ १० ॥ 
सील सँतेाष के झरगजा, सब झंग लगावे। । 

काम क्रोध सद्‌ लोभ, झबोर गुलाल उड़ाबा ॥ ११ ॥ 
नखे नवेली नारि, सब सिलि के हक दौरा । 
चाचर्रि खेलो प्रीति से, छूटे सब झोरा ॥ १९॥ 








(१) भरोसा करे । (२) जीबे।।. 


होली क्‍ है 
भरे अगर बास, खेलो पिय संगा । 
श्षु संबा ८ हि घेत्म लागे धश्पलि रु्णा ॥ श्ड॥ 
षय बिकार, सबे भीसागर केश। 
जख सागर म॑ घर करे, फिर हाइ न फेरा ॥ १७ ॥ 
खेल संत सुजान, साईं या गति को जाने । 
अनजाने वादे सबे, कोइ नेक न माने ॥ १४ ॥ 
कहै कबीर बिचारि के. छाड़े सब झासा । 
ऐसी चाचरि खेलहई, सेोईं निज दासा ॥ १ ६ ॥ 

॥ शब्द २६ ॥ 


मन रंगो खेले घमार, तीन लाक में सार ॥ टेक ॥ 

काहू का पाताल पठाबा, काहू के श्ाकास । 

काहू का बेकंठ देत है, फिरि मत लोक को सास ॥ १ ॥ 
सुर नर मुनि सबहो के छलिया, कास क्रोध के संग । 
अंतर ओर कहे कछु झौरै, करत सबन मन भंग ॥ २ ॥ 
निसि बासर ममता उपजावत, बाजो देत भुलाइ । 
चारासो पिचकारी मारत, जनम जनस भरसाहु ॥ ३ ॥ 
पट द्रसन पाखंड छानवे' , भरते पस्थो संसार । 

बेद्‌ पुरान सबे मिलि गावत, करम लगाये लार+ ॥ 89 ॥ 
ज्ञानो गुनी चतुर कबि बाँघे, माया रसरी डारि । 

पछा पदछो खेलत सब क्राऊ, डारे पकरि पछार ॥ ५ ॥ 
श्ाँचर करे राखे सबहिन के, नैनन डारि शबीर । 
काल कुटिल जे छलबल मारे, नेक न वा के पीर ॥ ६ ॥ 
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(१) बके। (२) जनेऊ । (३) साथ | 





रे 


खेलि न जाने खेले निसि दिन. सुधि बुचि गद्ढे हिर 
जिभ्या के लंपट नर भाँदू, मानुष जनम गँंबाय ॥ ७ । 

है रे नर प्रानी या का, निसि दिन करत शख्ंदारा 
हाह साह सब को घर मसत, तोनि लोक को चेर ॥ ८५ ॥ 
सतगरु सबद सत्त गहि निज करि, जा त संसय जाह । 
शावागवन रहित है तेरा, कहे कबीर सम॒झाय ॥ € ॥ 








॥ शब्द ३०॥ 


मेरो साहिब झावनहार, हारी में खेलाँगो ॥ टेक ॥ 

करनी के कलस सजग सकल बिथि, प्रीति पावरोी डारो। 
चरन पखारि चरनामृत लेहाँ, मन को सान उतारी ॥ १ ॥ 
तन सन घन सब अपन करिहाँ, बह विधि शझारत साज । 
प्रेम मगन हे हारी खेले”, मेरी कल की लाज ॥ २ ॥ 
घेखा घरि उडाह सरोर ते, ज्ञान गलाल प्रकास । 


पारस पान लेडें सतगरु से, मेटों दूसर आस ॥ ३ 

दया घरम के केसर घोरों, भाव भगति पिचकारी |. 
सत्त सुकिरत अबीर अरगजा, देहाँ पिय पर डारी ॥ ४ ४ 
दास कबोर मिले साहि सतगरु, फरवा दीन्हो नास । 
सावागवन की मिटी कल्पना, पाये शझानेंद घास ॥ ४ ॥ 
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(१) खक्बल। 


मंगल द टी डर प 


०] त्ज्‌ 
॥ शब्द १॥ 

शब हम झानंद को घर पाये। 
जब त दया भहठ सतगरू को, ल्रमय निसान उड़ाये ॥१॥ 
काम क्रोध को गागर फोड़ो, मसता नीर बहांये। 
तजि परपंच बेद्‌ बिथि किरिया, चरन केवल चित लाये ॥२॥ 
पाँच तत्त कर तन के गदरिया, सरत के दाप लगाये । 
हद घर छोड़ बेहद घर झासन, गगन मेडल सठ छाये ॥३॥ 
चाँद न सूर दिवस ना रजनी, तहाँ जाह ले लाये । 
कहे कबीर कोइ पिय की प्यारी, पिया पिया रठि लाये ॥8॥ 


॥ शब्द र॥.... 
श्खंड साहिब का नाम, झोर सब खंड है। 
खंडित मेरु समेरु, खंड ब्रह्मंड है ॥ १ ॥ 
शिर न रहै घन थाम, से जीवन घंघ है। 
लख यारासी जीव, पड़े जम फंद है ॥ २४ 
जा का गरु से हेत, साह निबेन्ध है। 
उन साधन के संग, सदा झानन्द है ॥ ३४ 
चंचल मन थिर राखु, जबे भल रंग है 
तेरे निकट उलठ भरि पीव, से खमृत गंग है ॥ 9 ॥ 
दया भाव चित राख, भक्ति को झंग है । 
कहे कबीर चित चेत, से जगत पतंग है ॥ ४ ॥ 
भर ॥ शब्द ३॥ 
सुने! सुहागिनि नारि, प्यार पिव से करे । 
ये बेले' ब्याहार तिनन्‍्हे तुम परिहरो ॥ टेक ॥ १ 0७ 
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( १) बायल, बेमतलब । 
श्र 





१ प्रगकत 


दिनाँ चार के रंग, संग नहिं जायगा । 

यह तो रंग पतंग' , कहाँ ठहरायगा ॥ २ ॥ 
पाँच चार बड़ जार, कसंगोी श्रति चने । 

ये ठगियन जिव संग, मुसत घर निसि दिने ॥ ३ ॥ 
सेवत जागत रैन, दिवस घर मसहों । 

ठाढे खड़े पठवार , भमली बिचि लटठहीं ॥ 9 ॥ 
हन ठगियन के रावरे , पकड़ि से लोजिये। 

जे कह ञ्ावे हाथ, छाडि नहि दीजिये ॥ ४ ॥ 
चौथे घर इक गाँव, ठाव पिव के! बसे । 

बासा दस के मठु, परुष इक तह हँसे ॥ ६ ॥ 
हात है सिंध घमार, संख चघनि श्यति घनो । 
तनन्‍ती* की ऋनकार, बजत है म्किनश्किनी ॥ ७ ॥ 
महरम हाय जा संत, सो भल जानई । 

'कहै कबीर समुझमाय, सत्त करि मानहे ॥ ८॥ 


॥ शब्द ४॥ « 


सुरत सरोवर नहाइ के मंगल गाइये । 
दूपन सबद निहारि, तिलक सिर लाहये ॥ ९ ॥ 
चल हंंसा सतलेक, बहुत सुख पाइये । 
परस परुष के चरन, बहरि नहि आइये ॥ २ ॥ 
शमृत भेजन तहाँ, झ्रमो झचवाहये । 
मुख में सेत तंबूल, सबद ले लाइये ॥ ३ ॥ 
. पुहुप झनूपस बास, चर हुस चलाजये । 
. अमृत कपड़े झ्ोढ़ि, मकठ सिर दीजिये ॥ ४9 ॥ 
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(१) एक लकड़ी जिस से कज्या लाल रंग निकला है। (२) ज़बरदस्त। क्‍ 
( हे ) सरदार ( ४ ).स्तारंगी | 


मंगल देह 
वह चर बहुत खननन्‍द्‌ हंसा सुख लीजिये । 
बदन मनोहर गात, निरखि के जोजिये ॥ ४ ॥ 
दुति' बिन ससि' बिन शझंक, से पुस्तक बॉचिये। 
बिन कर ताल बजाय, चरन बिन नाचिये ॥ ६ ॥ 
बिन दोपक उजियार, खगमत घर देखिये । 
खलि गये सबद किवाड, परुष से भेटिये ॥ ७ ॥ 
साहिब सन्मख हाहू, मत्ति चित लाइये । 
मन सानिक रूँग हुंस, दरस तहुं पाइये ॥ 5 ॥ 
कहे कबोर यह मंगल, भागन पाइये । 
ग॒रु संगत ले लाय, हुंसा चलि जाइये ॥ < ॥ 
द ॥ शब्द ४ ॥॥ 

झ्गमपुरी के ध्यान, खबर सतशुरू करो । 
लीजे तत्त बिचार, सुरत मन से घरो ॥ १४७ 
सुरत निरत दोड संग, अगम को गम्त कियो । 
सबर बिब्रेक बिचार, छिपा चित में दियो ॥ २॥ 
गरु के सबद लो लाय, क्गोचर घर कियो । 
सबद्‌ उडै ऋनकार, खलख तहुँ लखि लियो॥ १७. 
खलख लखो ले लाय, ढेरि झागे घरो । 
जगमगार वह देस, केल हंंसा करो ॥ 9 ४ 
सतगुरु डेरो लाय, पुकारे जोब को । 
हुंसा चले सेभालि, मिलन निज पीव के ॥ ४ ॥ 
. मंगल कहे कबोर, से गरुमख पास है । 
 हँसा झाये लोक, झमर घर बास है ॥ ६ ॥ 


(१) दादात खोर खियाःडी | हु 


१७० मंगल 
॥ शब्द्‌ ६ ॥| 
तम साहिब बहुरंगी, रंग बहुते किये 
कब के बिछडे हंस, बाँहि गहि झब लिये ॥ १ ॥ 


प्रथम पठाये छाप, सुरत से लीजिये । 
_पाह परवाना पान, चरन चित दोजिये ॥ 





॥ छुन्‍्द्‌ ॥ 


परव पच्छिम देख दक्खिन, उत्तर रहे ठहराइ के । 
जहाँ देखो गम्म गरू की, तहीं तत्त ससाइ के ॥ ३ ॥ 
सुरत उत्तर पास किलके, पहप दीप त॑ आइके । 
लाह लो की डारि बाँचे, संत पकरे जाइके ॥ ४ ॥ 
पकरि चरन कर जोरि, निछावर कोजिये ४ 
तन सन घन झ्रो प्रान, गरू के दीजिये ॥ ५ ॥ 
तब गरु हाहि दुूयाल, दया चित लावहू । 
गहि हुंसा को बॉहि, सुघर पहुंचावट्ट ॥ ६ 0 


॥ छनन्‍्द्‌ ॥ 


दया करि जब मक्ति दीन्‍्हो, गह्यो तत्त बनाइ' के । 
परम प्रीतम जानि अपने, हृदय लियो समाह के ॥ ७ ॥ 
जरा मरन के भय नसायो, जबे गरू दाया करी। 
कसे भर्म को छाड़ि जिय ते सकल व्याथा परिहरी ॥ ८ 0 
तम मेरे परम सनेही, हंसा घर चलो । 
 छाड़ि बिषय भैसागर, हँस हंसन मिले ॥ €.॥ 

....._ सूरत निरत बिचार, तत्त पद सार है 

... बेदु हंस खत लोक, नाम आचार है ॥ १० ॥ 
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व 


मंगल . $८१ै 
॥ छुम्द ॥ 
सत्त लाक अमान हंसा, सुखसागर सुख बास है। 
सत्त सुकिरत पुरुष राजे, तहाँ नहिं जम न्रास है ॥९९ 
शअजर अमर जो हंस हे, सुनि सत्त सबद्‌ चित लाइ के । 
आवागवन से रहित हाते, कहे कबीर सम्काइ के ॥१२५॥ 
॥ शब्द ७॥॥ 
देखि माया के रूप, तिमिर श्ागे फिरे । 
तेरी भक्ति गईं बड़ि दूर, जोब केसे तरै ॥ १॥ 
जुन्हरी डार रस हाथ, तह गुड़ ना पके । 
कादक' कम कमाय, भक्ति बिन ना तरै॥ २ ॥ 
ढेखहि से गुड़ हाय, भक्ति से क्रम कहे । 
. अम को बंद न हाथ, काल कागद फटे ॥ ३ ॥ 
कहे कबीर बिचारि, बहुरि नहि झआावई । 
लाक लाज कुल मेटि, परम पद्‌ पावई ॥ ४ ॥ 
॥ शब्द ८ ॥ 
साथ संगत गुरुदेव, उहाँ चलि जाइये । 
भाव भक्ति उपदेस, तहाँ ते पाइये ॥ १ ॥ 
श्रस संगत जरि जाव, न चरचा नाम की । 
दूलह बिना बरात, कहे किस काम की ॥ २॥ 
वुबिधा का करि दूर, सतगुरू ध्याइये । 
श्यान देव की सेव, न चित्त लगाहुये ॥ ३ ॥ 
श्रान देव को सेव, भली नहिं जोव के 
कहे कबीर बिचारि, न पावे पीव के ॥ 9 ॥ 


(१) छोटे, ओछे | 





१७ मंगक 

| शब्द & ॥ 

दुबिचा का करि दूर, घनो के सेव रे । 

तेरी मैसागर में नाव, सुरत से खेब रे ॥ ९ ॥ 
समिरि समिरि ग॒रु नाम, चिरंजिव जोब रे । 
नाम खाँड बिन माल, थाल कर पोव रे ॥ २ ॥ 
काया में नहिं नाम, गुरु के हेत का । 
नाम बिना बेकाम, मठोला' खेल का ॥ ३ ॥ 
उँचे बेठि कचहरी, न्‍याव चुकावते । 
ते माठदो मिलि गये, नजर नह झावते ॥ 9 0 
तू माया धन चाम, देखि मत भूल रे । 
दिना चार का रंग, मिलेगा घ्रल रे ॥ ५ ॥ 
बार बार नर देह, नहों यह बोर" रे । 
चेत सक्के तो चेत, कहे कब्बीर रे ॥ ६ ॥ 

॥ शब्दू १० | 

यह कलि ना काह झपने, का संग बेलिये रे । 

ज्याँ मेदानो रुख, अकेला ढेलिये रे ॥ ९॥ 
माया के मद माते, सुन नहिं कोई रे । 
क्या राजा क्‍या रंक, ।बयाकल दोई रे॥ २ ॥ 
माया का बिस्तार, रहे नहि कराई रे । 
ज्यों पुरहनिर पर नोर, थीर नहि हाई रे ॥ ३४ 
. बिष बोये संसार, श्ममृत कस पाबे रे । 
परब जन्म तेरो कोन्ह, देस कित लाबे रे ॥ 9 ॥ 


4७ 


मन बड़वे मन तारे, सनहि निहारो* रे ॥ ४ ॥ 
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(१) ढेला । (२) भाई (३ ) केाई । (४७ ) समफकाञशो, राजी कटे! | 


भंगत्त श्छ्डू 


कहे कबीर यह मंगल, सन समभ्कावों रे । 
समझ्ति के कहाँ पयाम' , बहुरि नहिं झ्रावो रे॥ ६ 0४ 
॥ शब्द ११ ॥॥ 

करि के कोल करार, जाया था भजन को । 
जब तू मुरख गवार, कंबे लगा परन का ॥ १४ 
परयो साया के जाल, रहो सन फूलि के । 
गर्भ बास को त्रास, रह्यो नर भूलि के ॥ २ ॥ 
ऊँचो खझठरिया पाल" , चढ़ी चढ़ि गिरि परो । 
सतगरु बुध्चि लह् नाहि, पार केसे परी ॥ ३ ४ 
सतगुरु हाहु दयाल, बाँह मेरी गही। 
बूड़त लेब उबारि, पार झब के करो ॥ ४ ॥ 
दास कबीर सिर नाय, कहे कर जारि के । 
हक साहिब से जारि , सबन से लारि के ॥ ४ ॥ 

.॥| शब्द १२॥ 
झारत कोजे श्लातम पूजा, सत्त पुरुष की झौर न दूजा ॥१॥ 
ज्ञान प्रकास दीप उँजियारा, घठ घठ देखे प्रान पियारा ॥२१ 
भाव भत्ति क्लोर नहि भेवा, दया सरूपो करे ले सेवा ॥३॥ 
सत संगत मिलि सब॒द्‌ बिराजे, घेखा दुंदु भरम सब भाजे ॥४॥ 
काया नगरो देव बहा, आनंद रूप सकल सुखदाडे ॥४॥ 
सुब्न व्यान सब के सन माना, तुम बेठा ञ्ातम झस्थाना ॥६॥ 
सब॒द्‌ सुरत ले हृदय बसाबे', कपटठ क्रोच को दूरि बहावे ॥७॥ 
कहे कबीर निज रहनि सम्हारी, सदा अननन्‍द रहे नर नारो॥८॥ 
क्‍ ॥ शब्द १३ ॥ 
कहे कच्चीर सुने हे। साथे।, खम्लत बचन हमार । 

जे भल चाहा जझापनों, परखो करो बिचार ॥ १॥ 
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भक के, 


(१) संदेश । (२) दर, ज़ोना । 


१ै०छे द भंग 





जगन जगन सब से कहो, काह न दोन्‍्ही कान । 
सुर नर म॒नि सद मसाले, ऋूठे भर्म भुलान ॥ २ ४ 
बरम्हा भूले परथमे, झात्सा' का उपदेस । 
करता चीनिह पस्यों नहीं, लायो बिरह बिदेस ॥ ३ ॥ 
जे करता ते ऊपजे, ता से परि गयो बोच । 
झपनी बंदि बिबेक बिन, सहज बिसाईं सीच ॥ ४ ॥ 
खपनी फहम रू उक्ति४ करि, बियि* अच्छुर घस्यो नाम । 
सबद खनाहद थापिया, सिरजे बेद पुरान ॥ ४ ॥ 
बेद्‌ कथे उन उक्ति ते, बिस्‍्न के बहु रूप । 
सहस नाम संकर कथे, जाग जुगत खझ्ँंच कूप ॥ ६ ॥ 
इनको साड़नि मसड़ि* रहो, चहुँ दिसि रोकी बाठ । 
फेलि गई सब सृष्ठि में, समझ न सेटी फाठ?॥ ७ ॥ 
सनकादिक तप ठानिया, तत्त साधना कोन । 
गगन सुन्त्र में पेठि के, अनहद घुन लोलीन ॥ ८५॥. 
खपनो तत्त जो साथि के, लोन्‍्ही जेति निकास । 
जाति निरंजन थापिया, भई सबन कि उपास ॥ € 0 
यहि में त॑ सब सत चले, यही चल्ये। उपदेस । 
निरचे गहि निर्मेय रहा, खुन परम तत्त संदेस ॥ १० ॥ 
सनकादिक मुनि नारदा, व्यास रू गोरखदत्त । 
यही मत्ते सब भूलि के, कूले कीटि अनन्त ॥ ११७ 
. श्रू म्रहलाद भभीखना, भथरि गोपीचंद । 

जहि लो भत्ता जक्त में, सब उरभ्के यहि फंद ॥ १२॥ 


७७७७७७एएणण 
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द (१) योग माया। (२) मेल ली। (३) समभझ। (७) युक्ति। (५) दो । (६) दॉय 
. अल्ल रदा है। (७) फादी, जञाल । 


१07] १०४ 






प्रपनपा चीन्‍्हहू, देखहु नजरि पसार ॥ १३ ॥ 
जे केहि ध्यावहू, छाड़हु सकल घमारौ । 
हम हिरदे सब के बसे, कस सेव सून उजाड़ ॥ १४॥ 
दूरहि करता थापि के, करी दूर को मान । 
जो करता दूरे हुते, ता का जग सिरजे शान ॥ १४ ४ 
जा जानो यह है नहों, तै। तुम थाबोा दूर । 
दूरि के ढोल सुहावने, निरफल मरे बिसूर' ॥ १६ ॥ 
दुलभ द्रसन दूर के, नियरे सद्‌ सुख बास । 
कहे कबीर माहिं ब्यापिया, मत दुख पाते दास ॥ १० ४ 
जाप झ्पनपे चोन्हहु, नखसिख सहित कबीर । 
जानंद्‌ मंगल गावहू, हाहि झ्पनपे थीर ॥ १८ ॥ 
द | ॥ शब्द १७॥ .,.. 

सतगुरु सबद कमान, सुरत गाँसी भहढे । 
सारत हियरे बान, पोर भारो भहँ ॥ १ ५ 
. निसि दिन साले घाव, नोंद जआाजे नहीं । 
पिया सिलन को शझ्ास, नेहर भात्रे नहीं ॥ २ 0 
चढ़ि गैलू गगन अठारी, ते दीपक बारि के । 
हाइ गैले पुरुष से मेठ, तो तन मन हारि के ॥ ३ ४ 
कागा बाली बाल, कहाँ लगि भाखिये । 
कहे कबीर घमेंदास, तोन गुन त्यागिये ॥ 8 ॥ 

॥ शब्द १४ ॥ 

बंदी छोर कबोर भक्ति माहि दीजिये । 

बाँहि गहे को लाज, गहररे सत कोजिये ॥ १९ ४ 


अमन _भन_क»म भा ७४३३४ न५५। 





.. (१) नाथ, दौड़ धूप । ( २) खिलक|कर रोना है ३ ) देर । 
१8 द 


१७६ मिश्चित 


कागा बरन छुड़ाइ, हंस बुचि लाइये । 

पूरन पद का देव, महा सुख पाहये ॥ २ ४ 

जे। तुम सरने आया, बचन इक भा निये । 
वै[सागर बहै जे।र, सुरत निज रा खिये ॥ ३ ४ 
दसे( द्वार बेकार, नजे। नाठिका' बहे । 

सुरत नहीँ ठहराय, लगन कैसे लगे ॥ ४ ॥ 
औैसे मोन सनेह, सदा जल में रहे । 

जल बिन त्यागे प्रान, लगन ऐसी लगे ॥ ३ ४ 
मेटो सकल बिकार, भार सिर लेइये। । 

तुमहिं में रहो समाह, आपन करि लेहये ॥ ६ ४ 
कहे कबीर बिचारि, साई ठकसार है । 

हंस चले सतलेाक, ते नाम अषधार है॥०॥ 





॥ शब्द १॥ 


समुझ्ति बूश्कि के देखी गुइयाँ, भीतर यह क्या बोले है ४१७ 
बलि बलि जाएँ आपने गुरु की, जिन यह भेद के खोले है ॥९॥ 
आादम में वह झ्ाप समाया, जे। सब रंग में चाले है ॥३॥ 
कहत कबीर जगे का सुपना, कहि न सके वह बोले" है ॥४॥ 

. ॥रशब्द्‌ २॥ 

हम ऐसा देखा सतगुरू संत सिपाही ॥ टेक 0 
सत्त नाम कै| पठा लिखायो, सतगुरु आज्ञा पाहे । 
चौरासी के दुक्ख मिटे, अनुमी। जागीरी पाह ॥ १७ 
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४ 
कक ही!। 


हक ' १) नाड़ी । १) नाड़ी। (२) शब्द, बचन। 


म्रिश्चित १०७ 
सुरत सींगरा' साँग समझ के, तन को तृपक बनाड। 
दूम को दारू सहज केा सोसा. ज्ञान के गज ख़काने ॥ २ ॥ 
सोल 
जाग 
सत बे 

माह 
सृत्त 
गम उ 
सुरत 
सबद 
पाँचोँ 


दास ६ 


“ 
>> | 
सुख र 
खसात्त 
नरसः 
प्रीति 
कम र 
जत : 
फहम' 
ज्ञान 
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रैक मिश्चिस 





दयाभाव की ठिकली सजनी, बिरह बोज अनुसार हे! 





जा का दया न श्रावे सजनी, परे थे 
सील के संदर माँग भरू सजनो, साभा अगम अपार हा । 
घीरज अंजन ध्याजी सजनी, छिमा को बंदी लिलार'* हेा।॥८ 
बेसर बनी बुद्धि की सजनी, भातो बचन सुधार हो 
दीन गरीबी रहे! गरन से, साई गले के हार है। ॥ € ॥ 
बाजूबन्द बिबेक के सजनी, बहुंठा ब्र॒म्ह बचारि हा 
चाल को चुरियाँ पहिरो सजनी, परख पटीला डारि हा ॥१०७ 
नेह निगरहो दुहरी सजनी, ककना अकिल के ढारि हो । 
मन की मंदरी पहिरो सजनो, नाम नगीना सार हा ॥९ ९४ 
नास जपे निस्ि बासर सजनों, काठे जम के फॉँसि हो । 
पहिरो चोप चुनरिया खजनो, चित सत करहु उदास है। ७१२७ 
सत सुकिरत दोड नूपुर सजनो, उठे सबद्‌ ऋनकार हो । 
पहिरि पची सो बिछिया सजनी, धरि ल्‍ये पाँव सम्हार है। ॥९३॥ 
तीनाँ गन के अ्नवठ सजनो, गरु से ल्‍्ये| बदलाह हा । 
काम क्रोच दोउ सम कार सजनी, झमर लाक को जाह है| ॥९४४७४ 
घर जो बाड़ा कुमति को सजनो, सहूर से देव बहाइ हे । 
पिया जे सेब सहुल से सजनो, उनके लेव जगाह है। ॥९४७ 
_य्रेष्टि बिघि सुन्दर साजि के सजनोी, करि ल्‍्ये से।रहे! सिगार हो । 
पाँच सहेलारि संग ल्‍ये। सजनी, गाव मंगलचार है| ॥१६॥ 
_ पिय मार सोवे महल में सजनो, क्रगम झ्गाचर पार है । 
. अकिल आरसी लेके सजनी, पिय के रूप निहार है। ॥९०७॥ 


१७७७७७७७७७॥७ ५ ४0४४४भइंध। आकंओंओं। हमसे तक 


४  (१)म थे। 


मिश्रित । १०& 


०. 


घूघठ खोलि कपठ के सजनो, हेरे गृरुन को खऋोरि हो। 
पान लेहु मुक्ती को सजनो, जम से तिनका तारि हे ॥१८॥ 
बन सतगुरु चरचा के सजनी, से पनि बढ़े लबाश हो । 
बना पुरुष को तिरिया सजनी, उन के कऋठ सिंगार है| ॥९<॥ 
से दिन जिन जाने मारि सजनी, जे! गावे संसार हो । 
यह ते दिन मक्ती के सजनी, साथे। लेह बिचार है| ॥२०॥ 
दास कबीर को बिनती सजनो, सुन लेहु संत सुजान है।। 
श्ावागवन न होइहै सजनी, पोते! पद्‌ निबरान हो ॥२९॥ 
॥ शब्द ४ ॥ 

अब कोाह खेतिया सन लावे ॥ टेक 0 
ज्ञान कुदार ले बंजर गोड़े, नाम की बीज बाबावे । 
सुरत सरावन* नय कर फेरे, ढेला रहन न पावे ॥ १ ॥ 
मनसा खरपी खेत निरावे, ठुब बचन नहिं पाजे । 
कास पचोस इक बथ॒वा नीचे, जड़ से खादि बहावे ॥ २ ४ 
काम क्रोध के बेल बने है, खेत चरन को आय । 
सुरत लकुठिया ले फठकारे, भागत राह न पाव ॥ ३ ॥ 
उलटि पलटि के खेत को जेति, प्र किसान कहावे । 
कहे कबीर सुने! भाई साथे।, जब वा चर को पाते ॥ 9 ॥ 

॥ शब्द्‌ ४ ॥। 

जखस काह सन हिं लोह सम तावें ॥ देक ॥ 
करम जारि के कोहला करि दे, ब्रम्ह श्गिन परचावजे । 
ताय तूय के निर्मेल करि ले, सील के नोर बुभ्छावे ॥ १४७ 
इतने जोरि जुगत करि लाबे, लगन लुहार कहावे । 
ज्ञान बिबेक जतन से करि ले, जा बिधि अजर भराबे ॥२७- 
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(१) देगा, पटरा । (२) लोहा के सदुश । 


११० मिश्रित 





रत निरत को संड्सो कि ले, जुगत निहाड़े जमावे । 
नाम हथौोड़ा दृढ़ कि मारै, कश्स को रेख मिठावे ॥ ३४ 
पाँच झात्सा ढुढ़ करि राख, यो करि सन संलुभत बे। 
कहै कबीर सुने भा साथे।, भूला छथे लगावे ॥ ४ ॥ 
॥ शब्द ५ ॥ 
साथे। यह मन है बड़ जालिस | 


जा के! सन से काम परों है; तिस हो द्वेहे मालुभ ॥ ९॥ 
मन कारन जो उनके वाया, लेहि छाया में ख्रटके 
निरणुन सरगशुन सन को बाजों, खरे सयाने भठके ॥ २४ 
मन ही चौद॒ह लेक बनाया, पाँच तत्त हु कीन्हि । 

तीन लोक जोवन बस कीन्हे, परे न काहू चोन्हे ॥ ३ ७ 

जो कोउ कहे हुम मन के सार, जा के रूप न रेखा । 

किन छिन में कितनोाँ रंग ल्‍्यावे, जे सपनेह नहिं देखा ॥४७ 
रसातल इकहस ब्रम्हुंडा, सब पर झदल चलाये । 

घट रस में भोगी सन राजा, से कैसे के पावे ॥ ५४ 


४ 


सब के ऊपर नाम निहच्छर, तहे छे सने को राखे । 
तब सन की गति जान परे यह, सत कबीर मुख भाखे ४६४७ 
॥ शब्द्‌ ७ ॥ क्‍ 

यह समन जालिम जोए रो, बरजे नहिं माने ॥ टेक ॥ 
जे कोइ मन को पकरा चाहे, भागत साँकर तोर ॥ १९४७ 
सुर नर मुनि सब पति पचि हारे, हाथ न आवबे चोर ४२७ 
जा हंसा सतगुरु के हाई, राखे ममता छार ॥ ३॥ 
'कहै कबीर सुने भाई साथे, बचो गुरुत को खोठ 0७४ ४ 
॥ शाष्द्‌ पर ॥ 

 बाहू वाह सरनाग्गति ता को है ॥ ठेक ॥ द 
बोल झबोल अडोल अचाइक, ऐसो गतिया जा की है ४१७ 


प्रिश्चित 


झंतरगति में भया उजाला, बिन दीपक बिन बाती है 
सुरत सुहागिनि भट्ट मतवारी, प्रेम सुधा रस चारबं 
निरखिनिरखि खंतर पग घरना, शजब करोखे भ्हाँकी है ॥३४ 
कहे कबोर इक नाम सुमिरि ले, झादि झंत जे साखी है॥४॥ 
॥ शंब्द्‌ & ॥| 
वाह वाह शझ्मर घर पाया है, ॥ ठेक ॥ 
दुक्ख दर्द काल नहिं ब्यापे, झ्ानेंद्‌ मंगल गाया है ॥९॥ 
मूलबीज बिन बिछे बिराजे, सतगुरु ऋलख लखाया है ॥२॥ 
काठि भान छवि भया उजारा, हुंस हिरम्बर भाया है ॥३॥ 
कहे कबीर सुने भाई साथे, ञ्ाबा गवन सिठाया है ॥४॥ 
॥ शब्दू ९० ॥ 
ना में घर्मो नाहि क्रथमी, ना मे जती न कामी हे। 
ना मे कहता ना में सूनता, ना में सेवक स्वासी हो ॥१॥ 
ना में बंचा ना में मक्ता, ना निबंध सरबंगी हो। 
ना काह से न्यारा हुआ, ना काहू को संगो है| ॥२॥ 
ना हम नरक लोक के जाते, ना हम सुरग सिघारे है । 
सबही कसे हसारा कोया, हम्त कम्तेन ते न्‍्यारे है। ॥३॥ 
या मत के क्ाह बिरला बृफ़े, से सतगुरु हो बेटे हो । 
सत कबीर काहू को थापे, मत काह को मेंटे हो ॥४७/ 
॥ शब्द ११॥ 
हीरा वहाँ भंजेये, जहें कोहु रतन पारखी पेये ॥ टेक ॥ 
बस्तु हमारी श्रगस झ्गोचर, जाहु सराफा लेये । 
जहाँ जाइ जम हाथ पसारै, तहूँ तुम बस्तु छिपेये ॥ १॥ 
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पल के डॉडी तत्त के पलरा, ज्ञान के डार लगेये 
मासा पाँच पचीस रती के, ताला तोन तलेये ॥ २ ॥ 
ताल ताल के जमा सुलाखा, तब वा के चर जेये । 
जाहरि नाम श्नादी के रे, तहँ तम बस्तु दिखेये ॥ ३ ४ 
चलत फिरत में बहतक ठग है, तिन को नहि दिखलेये 
कहै कबीर भाव के सादा, प्री गाँठि लगेये 
॥ शब्द १२ ॥ 
सपनपे आपह ते बिसरो ॥ टेक ॥ 
जेसे स्वान' काच मंदिर में, भ्रम से भकि सरो ॥ १४ 
ज्याँ क्रेहरि' बपरे निरख कप” जल, प्रतिमा" देश्ि गिरे ॥२५॥ 
बसे ही गज फटिक* सिलाएँ से, दूसनन" शनि अडो ॥३॥ 
मरकठ*” मृठि** स्वाद नहिं बहुरे, चर घर रठत फिरे ॥४॥ 
कहे कबीर नलनी*९ क्के सुगना**, ताोहि कवन पकरो ॥४७ 
॥ शब्द १३॥ 
हरि द्रजी का सरम न पाया, जिन यह चोला झ्जजब बनाया ४९४ 
पानी को सेाई पवन के चागा, ज्राठ सास दस सोवत लागा ॥२५॥ 
पाँच तत्त के गुद्रो बनाई, चाँद सुरज दुह्व थेगली १५ लगाई ॥३॥ 
जतन जतन कार म॒कठ बनाया, ता बच होरा लाल जडाया ॥४४ 
शापहि सीबे ज्ञाप बनाओ, प्रान परुष के ले पहिशत्रे ॥५७४ 
कहे कबीर सेोई जन मेरा, या चाले का करे निवेश ॥६४ 
॥ शब्द १४॥ 
हरि ठग जगत ठगारो लाईं। 
हरि के बियेगी कस जीवे भाई ॥ २ । 
(१) कुत्ता। (२) बाघ। (३) शरीर। (४) कुवाँ । (५) छाया । (६) दाथी । 


.. (७) बिल्लोरो । (छ) चद्धान। (&) दाँत । (१०) बंदर | (११) मुट्ठी । (१२) नत्री ॥ 
..._ (१३) जिससे तेशता फंखाया जाता है। (१४) तोता। (१४) पैबंद । 








मिश्रित ११३ 
का का का परुष कान का को नारो। 
जकथ कथा जम दुए पसारी ॥ २ ॥ 
को का को पत्र कान का का बापा। 
कला रे मरे के सहै संतापा ॥ ३ ४ 
ठगि ठगि मल सबन के लीन्हा 
राम ठगोरी काह न चीन्हा ॥ 9 ॥ 
कहै कबीर ठग से सन साना। 
गहठं ठगारी जब ठग पहिचाना ॥ ४ ॥ 
॥ शब्द १५॥ 
जेागवबे निस बासर जाग जती ॥ ठेक ॥ 
जेसे सोना जेगवत सेनरा, जाने देत न एक रती ४१७ 
जेसे क्रपन कनी का जागवे, क्या राजा क्या छत्नपती ॥५॥ 
जेसे ब्रम्हा बिस्नहि जाोगवत, खित्र को जागवत पारबतोी ॥३॥ 
जैसे नारि परुष का जेगवत, जरति पिया सँग हात सती ॥9॥ 
कहै कबीर सुने! भाई साथे, कोइ कह बचि गये सूरसती ॥४॥ 
॥ शब्द १६॥ 
डुगड़गी सहर में बाजी हो ॥ टेक ॥ 
 श्रादि साहिब खदली आये, पकरे पंडित काजी हो ॥९७ 
कातवालन के गरुशझा पकरे, पॉच पचीस समाजी हे! ४५७ 
कहे कबीर सुने भाई साथ, रेयत हागई राजी हा ॥३॥ 
॥ शब्द १७ ॥ 
रिंसश्तिम बरसे बंद सरतिया 
का से कहों दिल ज्ञापन बतिया ॥ १४ 
झब सुन सजनी सरोबर गैले । 
...._ सुखाइ कँवल कुम्हिलाइ गैले॥ २॥ 
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(१) जमा । 
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ताहि पे चढ़ल पाँचा भैया ॥ ३। 
अब सुन सजनी मेले मतवार । 
कस जाइब झ्ोचट के पार ॥ 9 ॥ 
चाँद सुरज तुम मारे साथी । 
सैयाँ दरबरवा हमार पत राखो ॥ ४ ४ 
दास कबीर गावे निरणन ज्ञनियाँ । 
सम॒म्धि बिचारि जिय लेहू सरानयां ॥ ६ ॥ 
है शब्द शक ॥ 
कंवल से भंवरा बिछुडल है।, जहेँ काह न हमार ॥ १९ ॥ 
सैजल नदिया भयावन हो, बिन जल के घार ॥ २ ॥ 
ना देख नाव न बेड़ा हा, केसे उतरब पार ॥ ३ ॥ 
सत्त को नैया सिजावल हो, सुकिरत करि यार ॥ 9 ॥ 
गरु के सबद को नहरिया है।, खेह्ट उतरब पार ॥ ४ ४ 
दास कबीर निरणन गावल हो, संत लेह. बिचार ॥ ६ ॥ 
| ॥ शब्द शह॥ 
« आऊँगा न जाऊँगा मरुँगा न जिऊँगा। 
... गुरु के साथ झसी रस पिऊँगा ॥ १७ 
कोई फेरे साला कोई फेरे तसबोी । 
देखे रे लेगा दोनों कसबी ॥ २ 0४ 
काह जावे मे कह जाबे कासी । 
देऊ के गल बिच परि गदह फॉँसी ॥ ३ ४ 
कोइ पूजे सड़ियाँ कोइ पूजे गाराँ' । 
देऊ की मतियाँ हरि लई चेाराँ ॥ 9 0४ 





..._ (१) कृषर । 





११५ 





हम न किसी के न 
॥ शब्द २० ॥ 
चली चल मग में का भरमाजे ॥ टेक 
नह बहुरिया गोने आई, लहबर लहब 
इन बातन में नफा नहीं है, सूची सड़क ठदोय ॥ १५४ 
तोहूँ बहुरिया अजहुँ न माने, डास्थो खलक बिलोय । 
पिया मिले पोहर को रोबे, लाज न झाबे ताहि ॥ २ ॥ 
संगी ऋषि तो बन के बासी, वा भो डारे खोय 
मैन सारि पलकाँ में राखे, पल में डारे बिगोय 
सेहं नारो ख्रचिक दुलारी, पिय की प्य 
कहै कबीर सुनो भाई साथे।, जबरदस्त को 


॥ शब्द २९ ॥ 


कर 


ज्ञान आरती इमरित बानी, पूरन ब्रह्म लेव पहिचानी ४ 
जिनके हुकुम पवन अरु पानी, तिनकी गति कोइ बिले जानी ॥ 
तिरदेवा मिलि जाति बखानी, निरंकार की ञकथ कहानो ४ 
दृष्टि बिना दुनिया बारानी, भरसम भरम भरें नर खानी ४ 
जो झ्ासा सब हिलि सिलि ठानी, साहिब छाड़ि जम हाथ बिकानी ॥ 
गगन बाव गरजे झसमाना, निःये घुजा पुरुष फहुराना ॥ 
कहै कबीर सेइ संत सियाना, जिन जिन सबद्‌ गुरुन के माना ॥ 
्््ि क्‍ ॥ शब्द २२॥ द 
हीरा नाम अमेल है, रहे घढ घट थोरा। 

सिद्ठी आसन सेधि के, बैड्े वह्चि तीश ॥ १९४ 

.._ (१) पाशाक--माव -“पपू तप कउ के कपल ५ के लकने ले लबर भवर चलने कपड़े को सस्द्याल न दो सकने से लबर भावर चने 
का दै। (२) टठोल, देँढ़ । ः 2 7 2 




























गंग जमन के रेत पर, बहे मिरि मिरि नोरा । 

परब सेाधि पतच्छिम गये, करिके मन घीरा ॥ २॥ 

बिरहिनि बाजे बाँसुरी, सुनि गह मार पीरा । 

शाठ पहर बाजत रहै, अझस गहिर गंभीरा ॥ ३ ॥ 

हीरा ऋलके द्वार पर, परखे जाह सूरा । 

कहै कबीर गरू गम्म से, पहुँचे कोह पूरा ॥ ४ ४ 
॥ आष्दू ९२३ ॥ 


जग में सेह बैराग कहावे ॥ टेक ॥ 
शासन सारि गगन में बेटे, दूमति दूर बहावे ॥ १४ 
भूख प्यास खो निद्रा साथे, जियते तनहिं जराबे ॥ २ ॥ 
भोसागर के भरम सिठावे, चारासोी जिति' श्ावे ॥ ३ ॥ 
कहे कबीर सुनो भाई साथे, भाव भक्ति सन लावे ॥ ४ ॥ 


2200० ०००००००० ००० 


निरख प्रबोध की रमेनी 


(१) 

शख्स सतगरू बोले सत बानी | घनधन सत्त नाम जिन जानी ॥ 
नाम प्रतीति भहँ सब संता। एक जानि के मिट्दे झनंता ॥ 
खनेत नाम जब एक समाना। तब ही साथ परम पद जाना ॥ 
. बिरला संत परम गति जाने। एक अनंत से। कहा बखाने ॥ 
. सब त न्यारा सब के मसाहीं। मौकी सतगुरु दूजा नाहीं 
. सत्त नाम जा के घन होईं। घन जीवन ताही को सह ॥ 

. ॥ दोदा ॥ 
जिनके है, तिन का जीवन घत्म । 
जिनको सत / अहुरि न घरहे तत्व ॥ १॥ 
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(१) जीत कर।...... 








निरख प्रबोध की स्मैती 


सत्तनाम को सहिसा जाने । सन बच करमसे सरना झाने 
एक नाम सन बच करि लेह। बहुरि न या भवजल पग देह 








3।3ततनकातन०)धकोकस॥+क पार जरतकान 


माहीं। परवे तरत बिलंंब कछ नाहीं ॥ 
से। सतनाम हृदय अनुरागी । से. कहिये खाचा बेरागी ॥ 
जब लग नाम प्रतीत न करई । तब लग जनम जनम दुख भरहे॥ 
॥ दोहा ॥ 

कबीर महिसा नाम को, कहना कही न॑ जाय । 

चार मुक्ति लो चार फल, खोर परम पद पाय ॥२॥ 
' सत्तनास है सब त॑ न्‍्यारा | निगेन सगेन सबद पसारा 0 
निर्मून बीज समन फल फूला। साखा ज्ञान नाम है मूला ॥ 
_ मूल गहे ते सब सुख पाबे | डाल पात में मूल गेंवाव ॥ 
सतगरु कही नाम पहिचोनी | निगेन सगेन भेद बखानो 0 

॥ दोद्दा ॥ रा 
नास सत्त संसार में, ओर सकल है पोच!। 
.. कहना सुनना देखना, करना सोच झसेाच ॥ ३ ॥ 
सब ही कूठ कूठ करि जाना । सत्त नाम को सत कर साना ॥ 
निसि बासर इक पल नहि न्यारा। जाने सतगरु जाननहारा 0 
सुरत निरत ले राखे जह॒वाँ। पहुँचे ऊ्जजर श्वमर चर तह॒वाँ ॥ 
सत्तठाक के देय पयाना । चार मुक्ति पावे निबाना ४0 
क्‍ ॥ दोहा॥. 
सत्तलोक सब लेाक-पति, सदा समीप प्रमान । 
परम जाति से जेति मिलि, प्रेम सरूप समान ४७ ४ ॥७ 





("नमक उन तल सेनारी पाप काफाकर५ पक नपकाआता फट 


(१) तुच्छू । 





है निरण प्रवोध की रमे 


अंस नाम त॑ फिरि फिरि झ्ाबै । पूरन नाम परम पद पाबे॥ 
नहिं झाबे नहिं जाय से प्रानी । सत्तनाम की जेहि गति जानी 0७ 
सत्तनास में रहै समाहे | जुग जुग राज करे अधिकाहे ४ 
सत्त लोक में जाय समाना। सत्त पुरुष से भया मिलाना ४ 
हंस सुजान हंस ही पावा | जाग संतायन भया मिलावा 0 
हंसा सुधर द्रस दिखलावा | जनम जनम को भूख मिठावा ॥ 
सुरत सुहागिनि झ्ागे ठाढ़ी। प्रेम सुभाव प्रीति अ्रति बाढ़ी ॥ 
. पुहुप दीप में जाइ ससाना । बास सुबास चहूँ दिसि झाना ॥ 
॥ दोदा ॥ 

सुख सागर सुख बिलसही, मानसरोवर न्हाय। 

कोटि काम सी कामिनी, देखत नेन श्रघाय ॥ ४ ४ 
सूरत नाम सुने जब काना। हंसा पावे पद निबाना ॥ 
शब ते कृपा करो गुरु देवा । ता ते सुफल भट्ठे सब सेवा ॥ 
नाम दान अब लेह सुभागी | सत्त नाम पाबे बड़ भागी ॥ 
सन बच क्रम चित निरचय राखे । गुरु के सबद अमीरस चाखे ॥ 
श्ादि ऊंत के भेंदे पावे । पवन झाड़ में ले बेठावे 0 
सब जग भूठ नाम इक साचा । स्वास स्वास मे साचा राचा ॥ 
भूठा जानि जगत सुख भोगा । साचा साथ्र नाम सेजागा ॥ 
यह तन माठी इन्द्री छारो। सत्त नाम साचा अधिकारी ४ 
नाम प्रताप जुगे जुग भाखी । साथ संत ले हिरदे राखी ॥ 

० 28 ॥ दोदा ॥ 
महिमा बड़ी जे! साथ की; जा के नाम खचार । 
सतगुरु केरो दया ते, उतरे भौजल पार ॥ ६ ४ 


प्रथम एक श जे। आपे झआप। निराकार निगेन निर्जाप ॥ 
नहिं तब भूसो पवन झअकासा। नहिं तब पावक नीर निवासा ॥ 





निरस प्रयोध की स्मैनी 


[है तब पाँच तत्त गन तीनी । नहिं तब सृष्टी माया कीनी । 
नहिं तब जझादि झंत सचि तारा । नहिं तब झऋंघ घंच उजियारा 0 
नहि तब ब्रम्हा बिसस्‍न महेसा। नहिं तब सूरज चाँद गनेसा ॥ 
नहिं तब मच्छ कच्छ बाराहा | नहिं तब भादोँ फागन माहा ॥ 
नहि तब कंस क्रून बलि बावन | नहिं तब रचपति नहिं तब रावन ॥ 
नहिं तब सरगन सकल पसारा । नहिं तब चारे दस झोतारा ॥ 
नहिं तब सरसुति जमुना गंगा । नहिं तब सागर समुद तरंगा॥ 
नहिं तब तीरथ ब्रत जग पूजा। नहिं तब देव दैत अरू दूजा ॥ 
नहिं तब पाप पुत्न गुरु सीखा । नहिं तब पढ़ना गनना लीखा ॥ 
नहिं तब बित्मा बेदू पराना । नहिं तब भये कतेब कराना ॥ 


॥ देहा॥ 


कहै कबीर बिचारि के, तब कछ किरतम नाहिं। 

परम पुरुष तहें क्रापही, अ्गम शअगेचर साहि ॥ ७» 0 
करता एक अझ्गम है झ्राप। वा के काह साय न बाप ॥ 

. करता के बंघ नहिं नारी । सदा अखंडित स्रगस झपारी ॥ 
करता कछु खाबे नहिं पीवे । करता कबहूँ मरै न जीबे ॥ 
करता के कछ रूप न रेखा । करता के कछ बरन न भेषा 0 
जाके जाति गाोत कछ नाहीं । महिमा बरनि न जाय मो पाही ॥ 
रूप झरूप तहीं तेहि नाव । बने झबने नहीं तेहि ठाव ॥ 


. ॥दोादा॥ 


कहे कबीर बिचारि के, जाके बरन न गाँव । 
निराकार झोर निगना, है प्रन सब ठाँव ॥5 ॥ 
करता कितिमस बाजी लाह। डोंकार त॑ सृष्टि उपाहे ४ 
पाँच तत्त तीन गन साजा। तात सब किर्तिस उपराजा ॥ 
तिस थतों क्रितिम झ्कास। क्रितिस चंद सूर परकास ॥ 










१९२७० 


कितिंम श्ादि झ्त सघ तारा । कितिस पअंघ कप उजियारा॥ 
कितिस सगेन सकल पसारा । किर्तिस कहिये दूस झोतारा ४ 
कितिंस कंस किठेस बल बावन । कितिस रघुपति कितेस रावन | 
कितिस कच्छ मच्छ बाराहा । किर्तिस भादों फागन साहा ॥ 
कितिस सागर समुद्‌ तरंगा | कितिस सरसुति जमुना गंगा 
कितिस सिप्मिति बेद पराना । कितिस काजो कतलेब कराना ॥ 
कितिम जेग जज्ञ ब्रत पूजा । कितिस देवी देव जे। दूजा। 
कितिम पाप पुल्न गुर सीषा | कितिस पढ़ना गुनना लीखा ॥ 
कहे कबीर बिचारि के, कितिस करता नहिं होय । 
यह बाजी सब क़ितिस है, साथ सुने सब कोय ॥«॥ 
करता एक झोर सब बाजी । ना कोह्ट पीर मसायख काजो॥ 
जी ब्रम्हा बिस्न महेसा । बाजी इन्द्र रू चन्द्‌ गनेसा ॥ 
बाजी जल थल सकल जहाना। बाजी जान जमों श्यसमाना ॥ 
बाजी बरने सिम्रिति बेदा। बाजीगर का लखे न भेदा ॥ 
बाजी सिंदु साधक गर सीषा। जहाँ तहाँ यह बाजी दीखा ॥ 
बाजी जाग यज्ञ ब्रत पूजा। बाजी देवी देवल दूजा 0७ 
बाजी तीरथ ब्रत झ्ाचारा। बाजी जाग जज्ञ व्याहारा ॥ 
बाजो जल थल सकल किवाहे' । बाजी से बाजी लिपटाडे ॥ 
बाजी का यह सकल पसारा। बाजी माहि रहे संसारा ॥ 
कहे कबीर सब बाजी भाहों । बाजीगर के चोन्हें नाहीं 0 





..._॥ कबौर शब्दावली द्वितीय भाग समाप्त ॥ 








गबकुडुम भाग ६१ ( इन दोनों भागों में छोटी छोटी शेचक शिक्षाप्रद कहानियाँ 
नवकुखम भाग २ | संग्राहित हैं।. मसूढय पइला भांग ।॥॥) दुखश भांग ॥| 
सखचित्र विनय पत्रिका -बड़े बड़े हफ़ा में मूल और खविस्तार टोका है। खुम्द्र जिल्द 





तथा ३ चित्र गुसाई जी का सिक्ठ सिछ अवस्था के हैं मूल्य सजि 
करुणा देवी --यह सामयिक उपन्यास बड़ा मनमोहक और शिक्षात्रद है। रित्र्यों को 
अथश्य पहना जाहिए | मूल्य ॥ +5] 





हिन्द्री-कवितावली --छोटी छोटी सरल वाज्योपयोगी कविताओं का संग्रह है। सूहब «“) 
. खचित्र हिन्दी महाभारत -कई रंणीन मतमेहहू खित्र तथा सरल हिन्दी में महाभारत 

की सम्पूर्ण कथा है। सजिल्द दाम ३) 
गीता--(पाकेट एडिशन) श्लोक और डनका सरल हिन्दी में क्‍झदुवाद है। अच्त में 

गूढ़ शब्दों का काश भी हे। सुन्दर जिद सूल्य ॥०) 
उत्तर घुव की भयानक याज्षा -“इस डपब्याख को पढ़ कर देखिये। कैसी अच्छी 

सैर है। बार बार पढ़ने का द्वी जी चाहेगा। सूल्य ॥) 
सिद्धि--यथा नाम तथा शुर | अपने अनमे।ल्ञ झीवन के! छुधारिये । घूल्य ॥) 
महारानी शशिप्रभा देवी-*एक विवित्र जायूसी शिक्षाइयक उपन्यास. घूहय १॥) 
सबित्र द्ोपदी-इसमें देवी द्ौपदी के जीवन चश्न्रि का खचित्र वणेत है। सूहय ॥) 





कर्मफल--यद सामाजिर उपन्यास बड़ा शिक्षामर और रोचक घूल्य ॥) 
दुःख का मीठा फला--इस पुस्तक के नाम दी से लघऋ लीजिये । सूल्य ॥७) 
लोक संग्रह अथव! संतति विज्ञान-इसे कोक शास्त्रों का दादा जानिए । घूल्य ॥७») 
हिन्दी साहित्य प्रदीप --कक्षा ५ व्‌ ६ के लिए उपयोगी है (लचित्र) सूल्य ॥०७) 
कार्य नि्यंय-दास कवि का बनाया हुआ टदीका-टिप्पणी सहित घूल्य १॥) 
छुमनापञजलि भाग १-दिन्दू धर्म खम्बन्धी अपूर्वे और अत्यन्त लाभदायक 

पुस्तक है। इसके लेखक मिश्रबश्धु मद्दोदय दें । सजिछद्‌ सूल्य ॥०) 
सुमनाएअलि भाग २ काब्यात्रांचना खजित्द ॥») 
सुमनोज्जलि भाग ३ डपदेश कुसुमाथली पूहय ॥००) 
( उपरोक्त तीनों भाग इफट्ठे सुन्दर खुनहरी जिह्इ दँधी है ) सूल्य २) 


सजित्र रामचरितमानख --यदह असली रामायण बड़े इरफ़ो में टीका सहित दे। भाषा 
बड़ी सरल ओर लालित्य पूरो हे । इस रामायण में २० छुल्द्र चित्र, मामस- 
पिंगल और गोलाई जी की वृश्तुत जीवनी हे | पृष्ठ छंड्या १५००, चिकना कागज 


( ४) 


पूंह्य (06 .घ5 एकापं०ण) केवल की) । इसो असलतों रामायण का (६ अर किर 
सुश्करण ११ बहुरंगा और 3 रंगोन यानी कुल २० खुश्ब््‌र चित्र सहित भोर खुनदरो 
जहद सहित १२०० पृष्ठो का घूल्य ४॥॥ । प्रत्येक कांड अतद्वग भल्तग भी भक्ष 


और इनके कागज डमदा हे । 








प्रभ-तप्थ्या “एक सामाओिक डपन्‍्थास ( प्रेम का संच्चां उद्ादरण ) छूलय ॥ 
ज्ञक परलोक दिवकारी--इसमें कुल भद्दात्माओं के उत्तम उपदेशों का लंभद किया 
गया है। पढ़िये झोर झनमेक्ष जीवम के सुधारिये | सूल्य ।॥०) 
विलय काश--घिनयपत्रिका के सम्पूर्ण शब्दी का अकारा दि क्रम ले संग्रद करके 
बिश्तार से अर्थ दे । यह मानस-केश का भी काम देगा। सूल्य २) 
हलुमान बाहुक-प्रति दिन पड करने के गैाब्य, मेतदे अक्षरों में शुद्ध छपी है । सूह्य “)॥ 
तुलसी ग्रन्‍्थावल्ली _.रामायण के शतिरिक तुलसोदाख जीव डे शाब्य ग्यारदहो पग्रम्ध 
7 अहूया पूवक मारे मोटे बड़े झश्षरों में छुपे हे झीर पांद टिप्पणो में कठिन शब्दों 
के अर्थ दिये दे। सचिश्र व सजिह् सूल्य ४) 
फवित्त रामायणु-पं० रामशतात जी दिवेदी कृत पाद्‌ टिप्पणी में कठिन शब्दों 
वें; छाथे सहित छपी ६ । सूल्य ।7) 
नरेन्द्र-भुषण --एक सचिञ लतिकद उतम मौलिक जाखूस उपन्यास दै। . सूल्य १) 
संग्रदइ--यद्द एक मौलिक क्रांतिकार सया डपन्‍्यास हे । मूल्य ॥) खाजढद १) 
जित्रमाला भांग १-छुन्दूः ममेाहर १२ रंगीन बित्रों का संप्रइ तथा परिचय है । सूल्य । ५) 
बिज्रमाला भाग २-छन्दर मनादर ३५ रंगीन चित्रों का संग्रद्द दे । सूल्य ।॥) 
चित्रभाज्ना भाग ३--छुम्द्र मनोहर १२ रंगीन खित्रों का लंग्रद्द दे मूल्य १) 
'वध्षमाला भाग ४-९९ रंगीन सुंद्र चित्र तथा चित्र-परिचय दे मूल्य १) 


_टका रामायण -- यद्द असली तुलखीकृत राभायण झत्यन्त शुद्धता पूर्वक छोटे 
रूप में है। पृष्ठ खंडया लगभग ४५० के दै। इसमें शति सुन्दर ८ बहुरंगे 
और ५ रसंगोन चित्र हैं । तेरदो चित्र अत्यस्त मावपूर्ण ओर मनमाहक हे । रामाबण 
प्रेमियों के लिये यद्ध रामायय अपूर्व झौर लाभवायक है। जिल्द्‌ बहुत खुन्द 


और मज़बूत तथा छुनदरी दे। मूल्य फेवल लागत मात्र १॥) 

घौधा गुरू की कथा-इस देश में घोधा शुरू की हञास्पपूर्ण कद्दानियाँ बड़ो द्वी प्रचलिस 

है। उन्हों का यद्द संग्रदद है। शिक्षा लीजिए और खूब हंसिए। |) 

 गह३ पुष्पाजलि- इसमें बड़ो उमदा उम्दा गरपो का खंग्रद दे। पुस्तक सचित्र 
.. ओर व्लचस्प है। क्‍ दाम ॥ 


दिन्दी खाहित्य खुमन-- दाम ॥) 


( ४) 






और रोज़ाना 

प्योह्दार में आने वालो बात बतावेगा। अवश्य पढ़िये । जी खब लगेगा। दाम ॥) 
फ्रॉस को राज्य क्रॉति का इतिहास सूढ्य |) 
हिन्दी लाहित्य सरोज्ा--तो लरी और चोथी कक्षा के लिए । पृष्य ॥-)॥ 
हिस्दो आाहित्य रटन--( ७ वीं कक्षा के लिए ) मूल्य ॥+) 
हिन्दो साहित्य भूषए--तोखरो ओर छोथी कन्षा के लिए । घूलय |») 
बाल शिक्षा भाग “बालकों के लिए बड़े बड़े दफ़ों में सचित्र रंगीव चित्र खद्दित 
है। इसमें शिक्ता भरी पड़ी हे । मूल्य ।) 


आल शिक्षा भाग २--डसो का दूसरा भाग है। यह भी लचित्र और छुन्द्र छुपी है ।”) 
बाल शिक्षा भाग ३--यह तीसरा भाग तो पदले दोनों भागों से झुन्द्र है ओर फिर 
सचिन्न छुपा भी है। लड़के लोट पोट हो जायेंगे । मूल्य ॥) 
भारत की खती स्त्रिया--हमारी सतो स्त्रियों की खंलार में बड़ी महिमा है। इसमें 
२६ खती स्त्रियों का जीवन-चरित्र है । ओर कई रंग बिरंगे चित्र हें। पुस्तक संचित्र 


साफ झुथरो है। सूहय १) 
सचित्र बाल बह्ार-लड़को के लायक सचित्र पद्मों में छुपी दै दाम +) 
दो वीर बालक--यह सचित्र पुस्तक वीर बालक इलावंत ओर बच्चुबाइन के ज्ञीवन का 

त्रत्तांत है। यह पुस्तऋ बड़ी खुष्दर शिक्षा दायक और सरल है। दम ।&) 
नल-दमयन्ती (सच्चिन्न) दाम ॥“) 
प्रेम परिणाम--प्रेम सस्बन्धी अनूठा उपन्यास दाम ॥) 
येरप की लड़ाई--गत यूरोपोष मद्देयुद्ध का रोमाचकारी बुर्खांव दाम ।”) 


समाज-चित्र (नाटक)--लचित्र आज कल के समाज के कुप्रथाओं का जांता-आगता 

उदाहरण सम्मुख आ जाता है। सचित्र दाम ॥) 
पृथ्वीराज चौद्दान ( ऐतिदासिक नोटक ) ६ रंगीन और २ बहुरंगे कुल ८ सित्र हें । 
_ ज्ञाटक रंग मंच पर खेलने योग्य है। पढ़ने में जी ,खूब खगने के अलापा अपूर्ण 


वीरता की शिक्षा भा मिलती है । द १।) 

सतो सीता--सीता जी के अपूर्थ चरित्नों का सरत्र हिन्दी में बूत्तांत । ॥#) 
भारत के वीर पुरुष -प्रत्ये क भाध्तोप बोर पुरुषों की जीवनी बड़े रोचक ढंग से लिणी 
है। पुस्तक पढ़ कर प्रत्येक शार्तीय बोर बन सकता है । १॥) 

भक्त प्रहलाद ( नाटक ) द (#] 
स्कंद गुप्त ( नाटक ) द ... १] 
बाल रामायण--सरल हिन्दी में रामायण की पूरो कथा बच्चों के लिए _॥) 


मिलने का पृत[७»*» द 
मैनेजर, बेलजेडियर प्रेस, प्रयाग । 





जैडियर प्रेस, 


संतबानी 


०७ 
१० 
*..# 


[ हर महात्मा का ज्ीवन-चरित्र उनकी बानी के आदि में दिया दे ] 


कबीर साहिब का अनुराग सागर 

कबीर साहिय का बीजक 

कबीर साहिय का साख्ी-संग्रद 

कबीर साहिब की शब्दावली, पदला भांग 
कबोर साहिब को शब्दावली, दूसरा भाग 
कबीर साहिब की शब्द(वली, तीखरा भांग 
कथोर साहब की शब्दावली, चोथा भाग 
कबांर साहिब की शान-गुदड़ी,रेखते और भूलने ' 
कबीर साहिब की अखरावती 

घनो घरमवास जी की शब्दावली 

तुलसी साहिब ( हाथरल वाले ) की शब्दावल्ली भाग १ 
तुललो साहिब दूसरा भाग पद्मलागर ग्रंथ सदित 
तुलसी साहिब का रत्नसागर "५ 
तुलसी साहिब का घट रामायण पदला भाग... 
तुलसी साहिय का घट रामायण दुखरा भाग 

शुद नानक की प्राण-लंगली दूसरा भाग 


कक डि 


दादू दूयाल की बानी भाग १ “सास्ी” न 
दांदू दूयांल को बानी भाग २ “शब्द” रे 
सुन्दर बिलास हक 
पलटू साहिब भाग १-- कुंडक्षियाँ 


पलटू साहिष भाग २- रेर्ते, सूसने, अरिस, कबिप्त, सपैया 
पक्तट्‌ साहिय भाग ३--भजन ओर साखियाँ...... 
अगज्ञीवन साहिब की बानी, पहला भाग न 
अगज्ञीधन सादिय की बानी दुखरा भाग श 

दूल्नन दास जी को बानी, के 








की की ही 


( ५ ) 


चरनदालख हो को बानी, पहला भाग शक ना ॥॥“) 
खरनदास जो को बानी, कुसरा भाग हद रे ॥॥०) 
गरोबदासख जी को बानी 88 ०० १“) 
रैदासल जी को बानी ९०५ ५९५ ॥) 
द्श्यिा साहिब (बिहरश) का द्रिया सागर. ** है ।&)॥ 
द्रिया खाहिब के चुने हुए पद ओर साखो 5... “9 
दरिया लांहिब (माड़वाड़ वाले) की बानी. **' | 5) 
भीख सांहिब की शब्द/वलो बह हर ॥०)॥ 
गुलाल साहिब को बानी के 5 ॥॥>) 
बाबा मलुकदाल जो की बानी हा सु ।)॥ 
गुलाई' तुललोदाल जी की बारहमालो | क्‍ “) 
यारो साहिब की र्त्णवत्नी हे छे >) 
बुन्चा साहिब का #ब्द्खार ः डे |) 
केशवदास जी की $.मीघट है हक “)॥ 
घरनों दास जी की बानी ._ ४ का (बन) 
मीराबाई की शुब्दृ।चल्ी » 2) ह ॥) 
खहजो बाई का लददज-प्रकाश न हे &)॥ 
दया बाई की बातो **- *** ।) 
छंतबानो खंग्रह, भाग १ (साखो) [ प्रत्येक महात्माओं के।संज्षित्त 
जीवन चरित्र सह्दित ] 8 का; १॥ ) 
रतबानी रूअह, भाग २ (शब्द) [ऐसे मादात्माओं के संत्तित्त जीवन 
चरित्र साइत जे भाग १ में नहीं हैं]. ... ४३ १॥) 
कुल रे३॥० 
अद्वि्या बाई कि हि &>) 


दाम में डाकमदसूल व पेकिज्ञ शामित्ञ नहीं हे घह इसके ऊपर लिया 
जआायगा[-- 
मिलने का पता-- 


4३०० 


नेजर, बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग । 
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भाग ३ ॥ 
जिस में 


उन महात्मा को झादि बानो, झ्ादि चाम 
की महिमा ओर चुने हुए शब्द मिल 





[ कोई साहब बिना इज़ाज़त के इस पुस्तक को नहीं छाप खकते ] 





अकारणाक 
बेलंवेडियर प्रेस, प्रयाग । 
चै।थी बार | [दाम ८). + 


अिशननिना लीन ना“ निनिनिनल न न निनकननन लत - न क तपननलनकनन न न न न मन पड जे फननकनिन पटक. 


है एलं०(०व 8064. ?प्रणा॥09१ 8४ 09 80ए०१७०७ रिशंगजंण8 0७६8, *ै]0॥5०9०७)/, एज ॥, हि.७|॥] 





/ 20.0, ) (४/--- कट. सरफ-7्ररट कर टट ७ फट खर मल जल, हो 









वफिफ्रमाशक्ताक्रतदभाममा+कसभ्कासियातोरका वी 





.... संतवानी पुस्तक-माता के छापने का अभिप्राय जगत-असिद्ध महात्माश्रों की थानी और उपदेश 
को जिन का लोप होता जाता है बचा लेने का है। जितनी बानियाँ हमने छापी हैं डन में से 
विशेष तो पहिले छुपी ही नहीं थी झौर जो छुपी भी थी से ऐसे छिम्न भिन्न भौर बेजोड रूप में 
ज्षेपक श्ौर त्रुटि से भरी हुई कि उन' से पूरा लाभ नही उठ सकता था । 

हमने देश देशान्तर से बड़े परिश्रम और व्यय के साथ हस्तलिखित दुल्॑भ ग्रन्थ या फुडकक 
शब्द जहाँ तक मिल सके झसल या नक़ल कराके मंगवाये । भर-सक तो पूरे अन्य छापे गये है” 
और फुटकल्न शब्दों की हालत में सर्व साधारण के उपकारक पद चुन किये है । प्रायः कोई पुसक 
- बिना दो किपियों का सुक़ाबला किये भर ठोक रीति से शोधे नहीं छापी गई है. भौर कडिन भौर 
.. अनूठे शब्दों के अर्थ और संकेत फुट नोट में दे दिये है” । जिन महात्मा की बानों है उनका जीवन 


... श्ररित्र भी साथ ही छापा गया है और जिन भक्तों भौर महापुरुषों के नाम झिसी बानी में आये है 


उनके बृत्तान्त भोर कोतुक संक्षेप से फुट नोढ में लिख दिये गये हैं । 
दो अन्तिम पुस्तकें हस पुसतक-माला की 'र्थात्‌ संतबानी संग्रह भाग १ ( साखी ) और भाग २ 
( शब्द ) छुप चुकी, जिनका नमूना देख कर महामहोपाध्याय पँ० सुधाकर द्विवेदी बैकंड-यासी द 
में गदगद होकर कहा था--*जि भूतो न भ्विष्यति”' 
एक अनूडी और भद्टितीय पुस्तक महात्माश्रों ओर विद्वानों के बचनों की “जोक परज्ोक 
हितकारी” नाम की गय में सन्‌ १६१६ में छुपी है जिसके विषय में बैकुंड बासी श्रीमान्‌ महाराजा 
काशी नरेश ने लिखा था---““वह उपकारी शिक्षाओं का अचरजी संग्रह है जो सोने के तोल सस्ता है” । 


_.- पाठक महाशयों की सेवा में प्रार्थना है कि इस पुस्तकमाला के जो दोष उनकी इृष्टि में झावें... 


_ अन्‍हें हमको कृपा करके लिख भेजें जिससे वह दूसरे छापे में दूर कर दिये जायें । 

.... हिन्दो में और भी अनूठी पुस्तकें छुपी हैं जिनमें प्रेम कहानियों के द्वारा शिक्षा बतकाई गई 
: है। उनके नाम और दाम सूची से, जो कि इस पुस्तक के अंत में छुपी है, देखिये । भ्भी ह्वाक्ष में 
| . कबीर बीज़क भौर अनुराग सागर भी छापे गए हैं जिनका दाम ऋमश ॥) भोर १) दे । 


का मेनेजर, बेलयेडियर छापाखाना, 
कलर धुछई....... इलाहाबाद 


॥ सूचोपतच्र ॥ 
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के ऊपर परम थाम है, सरस काऊ पाया । 

[ कही नहों काउ माने, ना काउ दुसर खाया ॥१०॥ 
खी. जब जिव शख्ररुफरे, परम घास ठहराया । 
हक फिर भठके श्राप चतर हाहू, वह घर काह न पाया ४११४७ 
जे काइ हाह सत्य का किनका, से हम के पतियाईं 
खोर न सिले काठि कहि थाक्े, बहरि काल घर जाई ॥१२॥ 
सारह संख के ञ्ागे समरथ, जिन जग माह पढाया। 
कहै कबीर जआांदि की बानी, बेद्‌ भेद नहिं पाया ४१३७ 











॥ महिसा आदि धाम ॥ 
| शब्द १॥ 

सखिया वा घर सब से न्‍्यारा, जहं प्रन पुरुष हमारा ॥टेक॥ 
जहूँ नहिं सुख दुख साच भ्ूठ नहिं, पाप न पुत्ञ पसारा। 
नहिं दिन रैन चन्द्‌ नहिं सूरज, बिना जाति उँजियारा ॥४१॥ 
नहिं तहुँ ज्ञान ध्यान नहिं जप तप, बेद्‌ कितेब न बानी । 
करनी घरनी रहनी गहनी, ये सब उहाँ हिरानी ॥२॥ 
घर नहिं झ्चर न बाहर भीतर, पिंड ब्रह्म॑ंड कछ नाहीं। 
पाँच तत्त्व गुन॒ तोन नही तह, साखी खब्द न ताहीं ॥३॥ 
मूल न फूल बेलि नहिं बीजा, बिना वृच्छू फल सोहै। 
जोझं सेहं झ्थे उ नहि, स्वासा लेख न केाहे ४७ 
नहिं निर्गेन नहिं सन भाई, नहिं सूच्छम अस्थूलं। 
नहिं श्च्छर नहिं त्रविगत भाई, ये सब जग के भूल ॥४॥ 
_ जहाँ पुरुष तह॒वाँ कछ नाहीं, कहै कबीर हम जाना 
 हमरी सेन लखे जो कहे, पाते पद निरबाना ॥६॥ 








हिमा आदि धाम । 





॥ शब्द २॥ 
कर सर नरबखातला ॥ ठेका 
ति तब कहु नाहीं, नह रहे बीज अकूरा। 


कितेब कऋछ नाहीं, नहीं. पिंड ब्रह्मंडा ॥१९॥ 
पाँच तत्त गन तीनो नाहीं, नहीं जीव. अंकरा । 
जागी जती तपो सन्यासी, नहीं रहे सत सूरा ॥२॥ 
ब्रह्य बिष्न महेसर नाहों, नहि रहे चाद॒ह लोका। 
लोक दीप को रचना नाहीं, तब के कहे! ठिकाना ॥३४ 
गप्न कलो जब पुरुष उचारा, परगठ भसया पसारा। 
कहे कबीर स॒ने है अब, ह्घर नास . परवाना ॥९ 
॥ शब्द ३ ॥ 
सबच् छोड़ो सन बिस्तारा। 
से! पदू गहो जाहि से सद॒ गति, पारब्रह्म से न्‍्यारा ॥१४ 
नहीं महादेव नहीं महम्मद्‌, हरि हजरत तब नाहीं। 
श्ातस ब्रह्म नहीं तब होते, नहीं घ्रपष नहि छाहीं ॥२॥ 
शसरुसी-सहस सनी तब नाहीं, सहस झखठासी सलना। 
चाँद सुरज तारागन नाहीं, मच्छ कच्छ झओतारा ॥३४ 
बेद कितेब सिप्चित तब नाहीं, जीव न पारख झाये। 
सादि झ्लत सच सन ना होते, पिरथों पतल न पानो ॥४॥ 
बाँग निवाज कलमा ना होते, नहीं रसूल खदाई । 
गंगा ज्ञान बिज्ञान प्रकासे, खऋनहुद. डंक बजाए ॥४॥ 
कहे कबीर सुने है अब, कझ्ागे करे बिचारा। 
प्रन ब्रह्म कहाँ से प्रगठे, किरतिस किन उपचारा ॥६७ 
॥ शब्द ४ ॥| 
सुरति से देखिले वहि देस ॥ टेक ॥ 
देखत देखत दीसन लांगे, मिठिगेि सकल अदेख ॥१७ 
वहूँ नहिं चन्द्‌ वहाँ नहिं सूरज, नाहि. प्रनभ परवेस ॥२॥ 





छ महिमा आदि धाम 


बहूँ नहिं जाप वहाँ नहिं अजपा, निःख्च्छूुर परबेस ॥३॥ 
वहेँ के गये बहुरि नहिं आये, न हि. काउ कहा सदेस ४४। 
कहे कबीर सने भाह साथेा, गह सतगरू उपदेस ॥४॥ 
॥ शब्द ५ ॥ 
हंसन का हक देस है, तहें जाय न कोइ । 
काग बरन ढुहे नहीं, कस हंसा होड़ ॥९ 
हंस बसे सुख सागरे, कीलर'* नहिं खावे । 
मक्ताहल को छाड़ि के, कहँ चंच न लावे ॥२। 
मानसरोवर की कथा, बकला का जाने 
उन के चित तलिया" बसे, कहे केसे माने ॥३॥ 
हंसा नाम चराह के, बकुला संग भूले । 
ज्ञान दृष्टि सुफै नहों, वाही मति भूले ॥४७ 
हंसा उड़ि हंसा मिले, बकला रहि नन्‍यारा। 
कहे कबीर उठि ना सके, जड़ जोव बिचारा ॥४॥ 
॥ शब्द ६॥ 
श्पबच् कोन देस निज डेरा ॥टेक॥ 


संसय काल सरीरे ब्यापे, काम क्रोच मद घेरा। 
भूलि भठकि रचि पचि सरि जेहै, चलत हंस जम घेरा ॥९॥ 
भवसागर शझ्ोगाह क्रगम है. वहाँ नाव ना बेड़ा । 
छाड़ा कपठ कुठिल चतुराहं, केचुलो पंथ न हेरा ॥२॥ 
चित्रगुप्त जब लेखा माँगे, कवन पुरुष बल हेरा । 
मारे जीव दावरे फटठकारे, श्गिन कुंड ले डारा ॥३७ 
सन बच के गहे सतनासा, सान बचन गुरु करेरा । 

कहे कबीर सुने है। अबप्ज, सब्द में हंस बसेरा ॥४४ 
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१ छिछले पानी में । ९ तलेया । ६ तबर, कुर्दाड़ी | 


महिमा आदि धाम पृ 
॥ शब्द ७ ॥| 

हंसा चलो झगमपुर देसा। 
छाड़ा कपड कुठिल चतुराहे, मानि लेह उपदेसा ॥ १ ॥ 
छाड़े काम क्रोध छो साया, छाड़ो देख कऋलेस 
समता सेटि चले सुख सागर, काल गहे नहिं केखा ॥ २४ 
तोन देव पहुँच नाहों तहूँ, नहीं सारदा सेसा । 
कर्म बराहु तहुं पार न पावें, नाहु तह नारि नरेसा ॥ ३ ॥ 
गुरू गस गहे खब्द को करनी, छोड़े! मति बहतेसा 


हंसा सहज जाइ तहें पहुंचे, गहि कबीर उपदेसा ॥ ४ ४ 
॥ शब्द ८ है| 
हंसा शमरलोक निज देसा ॥ देक 8 


ब्रह्म बिसन महेसुर देवा, परे भम के भेसा। 

जुगन जगन हम झाह चिताये, सार सब्द उपदेसा ॥ १ ॥ 

सिंव सनकादिर झ्रो नारद है, गे कमे काल कलेसा। 

शादि ह्ंत से हम न चोनन्‍्हे, चरत काल को भेसा॥ २४७ 

केाइ कोड हंसा सब्द बिचारे, निरणशुन करे जनिबेरा। 

सार सब्द हिरदे में ऋलके, सुख सागर को झासा ॥ ३ ७ 

पान परवाना सदब्द बिचारे, नरियर लेखा पाये । 

कहै कबीर सुख सागर पहुँचे, छूटे कम को फाँसा ॥ ४ ॥ 

॥ शब्द &॥ 

हुंसा जगमग जगमग होई ॥ टेक ४ 

बिन बादूर जहँ बिजली चमके, अमृत बषां होहें। 
ऋषि म॒नि देव कर रखवारी, पिये न पावे कोहे ॥ १४ 
राति दिवस जह झनहुद बाचै, धुनि सुनि झानंद होहे । 
जोति बरै साहिब के निसु दिन, तकि तकि रहुत समा ॥ २ ॥ 
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घार सब्द की घनी उठत है, बफ़े बिरला कोई 
अऋरना भरे जह' के नाके (जेहि) पियत अम्तर पद हाडे रे 
साहिब कबीर प्रभु मिले बिदेही, चरनन भक्ति समोह 
चेतनवाला चेत पियारे, नहि तो जात बहाईं॥ 9 ॥ 
॥ शब्द्‌ १० ॥ 
हंसा गवन बड़ि दूर, साजन मिलना हो ॥ टेक । 
ऊँची खठरिया पिया की दुषत्लरिया, गगन चढ़े कोइ सूर ॥९। 
यहि बन बालत केाहल केाकिला, बाहि बन बेलत मार ॥२ 
श्ंतर बीच प्रेम के बिरवा, चढ़े देखख देस हजर ॥३ 
कहे कबीर सुनु पिय की प्यारी, नाचु घुंघट करि दूर ॥४॥ 
॥ शब्द ११ ॥ 

चले हंसा वा लाक में, जह प्रीतम प्यारा ॥ टेक ॥ 
जगम पंथ सूफ्रे नहीं, नहि दिस ना द्वारा। 
नाम क पेच घमाद्द के, रह जग से न्‍्यारा॥ ९॥ 
रैन दिवस उहवाँ नहीं, नहि रबि ससि तारा। 
जहाँ भेंवर गंजार है, गाय शगम शझपारा ॥ २४ 
सात पिता सुत बंधघु है, सब जग्त पसारा। ह 
हुहा मिले उहाँ बीछरे, हंसा हाट न्‍यारा॥ ३ ॥ 
निरगन रूप झनप है, तन सन घन वारा। 

है कबीर गुरु ज्ञान में, रह सुरति सम्हारा॥ ४ ॥ 

॥ शाब्द्‌ू १२ ॥ 

कहाँ उस देस की बतियाँ, जहाँ नहिं हात दिन रतियाँ ॥ १ ५ 
नहीं रबि चन्द्र ञ्लो तारा, नहीं उजियार झछ्ेँघियारा ७ २ ॥ 
नहों तहूं पवन श्मो पानी, गये वहि देख जिन जानी ॥ ३ ॥ 
नहीं तहूँ घरनि आकासा, करे काह संत तह बासा ॥ 9 ॥ 
उहाँ गस काल को नाहों, तहाँ नहिं श्रूप श्री छाहीं ॥ ५ ॥ 
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१ नदी, नहर | 


मदिमा नाभ ७ 

से ध्यावे, न तपसों देह जरवाबै॥ ६ ४ 
से पाबे » सुरति का खेल जेहि खाबे ॥ ७ ॥ 
३ ९ गाह भांहे, न बाज सख सहनाहे ॥ 5 ॥ 
निहच्छर जाप तहें जापे, उठत चुन सुन्न से ज्ापे ॥ < ॥ 
मंदिर में दीप बहु बारी, नयन बिन भहे अंजियारी ॥१०४ 
कबीरा देस है न्यारा, लखे काह नाम का प्यारा ॥११॥ 











ः ॥ शब्द्‌ १॥ 

सुरतिया नाम से झठकी ॥ टेक ॥ 

करस भरम शोर बेद बड़ाहे, या फल से सठकी। 
नाम के चूके पार न पेहा, जेसे कला नठ की ॥ १ ॥ 
जागत . सावत सेवत जागत, माहि परे चठ' सतो। 

जेसे पपिहा स्वाति बन्द का, लागि रहै रठ सी ॥-२ ॥ 
भरम मेटक्िया सिर के ऊपर, से मेटको पठको। 

हम ते ञझपनी चाल चलत है, लाग कहे उलटठी ॥ ३ ४ 
प्रीत पुरानी नई लगन है, या दिल में खठकी। 
खोर नजर कछु झआवत नाहीं, नहिं माने हठकी ॥ ४ ॥ 
प्रेम की ढ़ारी में मन लागा, ज्ञान डार भ्कठकी । 

जैसे सलिता सिंधु समानी, फेर नहों पलटी ॥ ४ ॥ 
गहु निज नाम खोज हिरदे में, चीन्हि परे घठ की। 
कबीर सुने भाई साथा, फेर नहीं भठकी ॥ ६ 0४ 








१ चाट, खटक | 


दर महिमा नांम 
॥ शब्द्‌ २॥ क्‍ 
शजर शमर हक नाम है सुसिरन जो झावे ॥ टेक ॥ 
बिन मुखड़ा से जप करे, नहि जीभ डुलावो। 
उलठि सुरति ऊपर करो, नेनन दरसावा ॥ १४ 
जाहु हंस पच्छिस दि्सा, खिरकी खुलवाबो । 
तिर्बेनी के घाट. पर, हंसा नह॒वाती ॥ २ ॥ 
पानी पवन कि गम नहाीं, वाहि ठोक मारा । 
ताही बिच इक रूप है, वाहि ध्यान लगावों ॥ ३ ॥ 
जिमीं झसमान उहाँ नहीं, था अजर कहावे। 
कहे कबीर सोह साथ जन, वा लोक मझ्कावे ॥ 9 ॥ 
॥ शब्द ३ ॥ 

हंसा निसु दिन नाम अचारा ॥ टेक ॥ 
सार सब्द हिरदे गहि राखेा, सब्द सुरति करू मेला। 
नास अ्ती रस निसु दिन चाखा, बेठे। झपर शअचारा ॥ ९७ 
यह संसार सकल जम फंदा, झ्रुण्छि रहा जग सारा। 
निरमल जेति निरंतर ऋलके, काऊ न कीन्ह बिचारा ॥ २ ॥ 
साया माह लेाम से भूले, करम भरम ब्याोहारा। 
निस दिन साहिब संग बसतु है, सार सब्द ठकसारा ॥ ३ ४ 
जरादि अंत काह जानत नाहीं, भूलि परा संसारा । 
कहे कबीर सुने भाद्ट साथे, बैठे! पुरुष दुझ्जारा ॥ ४ ॥ 

कर ॥ शब्द्‌ ४॥ 
हंसा करे नाम नाकरी ॥ ठेक ॥ 
नाम बिदेही निसु दिन सुमिरै, नहि भूले छिन घरी ॥ १ ॥ 
नाम बिदेही जे जन पावे, कभुं न सुरति बिसरी ॥ २ ॥ 
ऐसे! सब्द सतगुरु से पावे, खावा गवन हरी ॥ ३४. 
कहे कबीर सुने। भाई साथे।, पावे. झ्मर नगरी ॥ 9 ॥ 





महिमा नाम 


॥ शब्द ५ ॥ क्‍ 2 
ब्योपारोी निज. नास का. हाटे चल भाह ॥ टेक ॥ 
. श्ींच सत गह॒का भ ये, गुरू ह८ लगाहें 

श्ग्म बस्त इक मल है, सोदागर लाह ॥ १५ ॥ 
क्‍ सील र संताष पतलरा भये, सरति करि डाॉडी 
ज्ञान बटखरा चढ़ाइ के, प्रथ' करू भाह ॥ २ ॥ 
करि सोदा घर को चले, रोके दरबानी । 
लेखा मांगे बस्त का, कहें के व्यापारी ॥ ३ ॥ 
अच्छर पुरुष इक मूल है, गुरु दीन्ह लखाई। 
इतना सुनि लज्जित भये, सिर दीन्ह नवाईं ॥ 9 ॥ 
हाठ गली पचरंग की, भव करत दलाली |. 
जा हाते वहि पार का, तिन्‍ह देत उतारी ॥ ४५ ॥ 
अमर लोक दाखिल भये, तजि के संसारा। 
खबर भू दरबार, परुष पे नजर गजारा ॥ ६ ॥ 
कहे . कबीर बेठे रहे, सिख लेहु हमारी। 
काल कएष ब्यापे नहीं, यही नफा तम्हारी ॥ ७ ॥ 
शब्द्‌ू ६ ॥ |. 

धघुनि सुनि के सनुवाँ मगन हुआ ॥ टेक ॥ 








लाइ समाज रहे गुरु चरना, झ्ंत काल दुख दूरि हुआ ॥९॥ 
सुत्न सिखर पर कालर भलके, बरसे मी रस बुंद चुझआ ॥२५॥ 
सुरति निरति की डेरी लागी, तेहिं चढ़ हंसा पार हुआ ॥३७ 
कहे कबीर स॒ने भाह् साथा, झ्गस पंथ पर पॉव दिया ॥४0 





क्‍ ॥ शब्द 90 
जे काह सत्तनाम घनि चरता ॥ १ ॥ 


तन कर गुन' क्यो मन कर सूजा, सब्द परोाहन' भरता ४५॥ 


मं 


ब्येपार सहज है सादा, टूठा कबहूँ न परता ४२४ 


१ खुतली । २ बरधी ल्ादने की; मात्त । 
ब्‌ 


ले तरता ॥ ३ ४ 
पकरता ॥ ४ ४ 








बिन साली जस बाग सूखि गै, सीं चचे बि कम्हिलात कली 
छमा संलेष जबे तन झावे, सकल ब्याध तब जात ठली #२॥ 
पाँचे। तत्त बिचारि के देखे, दिल को दुरमति दूर करी ॥३॥ 
कहे कबीर सुना भाह साथे, सकल कामना छोड़ि चली ॥४० 





ह शब्द २ | 
हंसा सब्द परख जो झावे। 
करि शञकास' चित तान पार को, मूल सब्द तब पावे ॥ १७ 
पाँच तत्त पत्नीस प्रकिरती, तीनों गनन मिलावे । 


शंक परवाना जब ही पावे, तब वह संत कहावे 

.. झंक परवाना सब्द ख्तीत है, जे निसु दिन गाहरावे । 

_ अंस बस है सलयागिरि परसत, स॒त्त सबे बिथि पावे ॥ ३ ॥ 
. एके सब्द सकल जग पूरा, सुरति रहनि जब जआआवे। 

चाँद सुरज दुई साखी देह, सुखसभनि चवर ढुराबे ॥ ४ ॥ 
कहे कबीर सुने भाह हंसा, या पद्‌ के अरथावे 
जगमग जेत ऋलाभूल रलके, निमंल पद्‌ द्रसाथय ॥ ४ ॥ 

है क्‍ ॥ शब्द २॥ 

. हँसा परख सब्द ठकसारा ॥ टेक ॥ 

. बिन पारख कोाह पार न पावे, भूला जग संसारा। 

. सब आये व्योपार करन का, घर की जमा गँवाया ॥ १४ 

















१६ 





इृद्रासन सुख आसन नो नहा, सार सब्द नहिं चीन्‍्हा॥ २४ 
झ़ब सुनि लेह जवाहिर मोदी, खरा खोठ नहिं बूभ्का | 
सिंव गोारख झस जोगी नाहों, उनहूं का नहिं सूभ्का ॥ ३ ॥ 
बड़ बड़ साथ बाँचे छारे, राम भाग दुह कीन्हा। 
'शरा' झच्छर पारख लीन्हा, 'सांहि भरम तज दीनहा ॥ ४ 0७ 
जे कह हाय जीहरी जग मे, से! या पद के बूफे । 
तीन लोक आर चार लेक लाँ, सब चठ अंतर सूक्ते ॥ ४ ॥ 
कहे कबीर हम सब के देखा, सबे लाभ को चावे । 
सतगरू मिले तो भेद बताबवे, ठीक ठोर तब पावे ॥ ६ ॥ 
॥ शब्द २ ॥ 

हक दिन साहिब बेन बजाह। 

सब गोपिन मिलि थेाखा खाई, कहे जसुदा के कन्हाई ॥१॥ 
कोइ जंगल काह देवल बताबे, कोई द्वारिका जाई । 
क्ाह झ्कास पाताल बताबे, कोह गेकुल ठहराह ॥२॥ 
जल निर्मल परबाह थकित मे, पवन रहें ठहराह्ट । 
सेरह बसुथा इकट्टस पुर ले, सब म॒र्छित हाइ जाई ॥३७ 
सात सम॒द्र जबे घहराना, ततिस कोटि झचाना। 
तीन केाक तीनाँ पर थाक्के, इन्द्र उठा अकलाने ४४॥ 
दस खौतार क्ृष्न लॉ थाका, कुरस बहुत सुख पाई 
समझ्कि न परे वार पार ला, या घुनि कह ते झाई ४५४ 
सेसनाग झ्रो राजा बासुक, बराह मुछ्ित हैा।इ आई। 
देव निरंजन शझात्सा माया, इन दुनहुन सिर नाहे ४६॥ 
हैं' कबीर सतलेक के पूरुष, सब्द केर सरनाह । 

शमी कझ्ंक ते कुहुक निकारी, सकल सार पर छाह्ट ॥०॥ 


अबकालतपाकाभाशाताका'' 








शक 





ह ॥ शब्द १ 

साध घर सील संतोष बिराज। 

दया सरूपष सकल जीवन पर, सब्द सरोतरि गावे ॥ १ ४ 

जहाँ जहाँ मन पारत घाबे, ता के संग न जावबे। 

शासन झदल झअरू छमा झग्र धुज, तन तर्ज झ्ंत न घाव ॥ २॥ 

ततबादी सतगुरू पहिचाना, जञ्ञातम दीप प्रगासा । 

साथ मिले सदा सीवतल गति, निस दिन सब्द बिलासा ॥ ३ ॥.. 

कह कबीर प्रीति सतगरू से, खदा निरंतर लागो। 

सतगरू चरन ह॒दय में घारे, सुखसागर में बासी ॥ ३ ॥ 
॥ शब्द २ ॥ क्‍ 

घन्‍्य भाग जाके साथ पाहना झ्ाये ॥ ठेक ॥ 

भये लाभ चरन श्मृत ले महा प्रसाद को झासा। 

जेनन मता हम जग जग ढढे, से साधन के पासा ॥ १ ॥ 

जान प्रसाद देवन के दुलभ, साथ से नित उठि पाये। 

दगाबाज दुरमति के कारन, जनम जनम डहकाये' ॥ २ 0 

कथा ग्रंथ होय द्वारे पर, भाव भक्ति समाव।॥ 

काम क्रोध मद लोभ निवारे, हिलि मिलि संगल गाव ॥ ३ ॥ 

सील सेलेष बिबेक छमा चघरि, माह के सहुर लठाब। 

कहै कबीर सुना भाइ साथे, अमर लोक पहुँचावे ॥ ४ ॥ 
॥ शब्द मे ॥ 

बसे झस साथ के सन नाम ॥ ठेक ॥ 

जेसे हेंत गाय बछवा से, चाठत सूखा चाम.॥ १ ॥ 

कासी के हिये काम बसे है, सूस की गाँठी दास ॥ २ ॥ 

जस पुरइन जल बिन कुम्हिलाब, बैसे भक्त बिन नाम ॥ ३-॥ 

_कहै कबीर सुना भाह साथे, पद्‌ पाये निरबान ॥ ४ ॥ 





साध महिमा 
| शब्द 3॥ 
है साथ संसार मे केवला. जल माहोँ। 
दा सबंदा सूेग रहे, जल परखत नाहीं॥ ९॥ 
छू केशे हद ककही जल माह रहानी 
पंख पानि बेथे नहीं, कछ झसर न जानी ॥ २ ४ 
मीन तिरे जल ऊपरे, जल लगे न भमारा। 








शसाड़ ्ठक माने नहीं, पाड़े जल चाराह ३॥ 


जेसे सीप समुद्र में, चित देत अकसा। 
कुभकला' हुँ खेलही, तस साहिब दासा॥ 8 ॥ 
जगति जमरा' पाह के, सरपे लपटठाना 
बिष वा के बेथे नहीं, गुरू गम्स समाना ॥ ४ 0 
दूध भात चघृत भेजन रु, बहु पाक सिठाह। 
जिभ्या लेस लगे नहीं, उन के रुसनाईे ॥ ६ 0 
बामी में बिषयर बसे, काह पकरि न पावे। 


कहे कबीर गुरु मंत्र से, सहुजे चलि खझाबे ॥ ७ ॥ 
॥ शब्द ५ ॥ 
नगर म॑ साथ झऋदल चलाई ॥ टेक ४ 


सार सब्द का पठा लिखावा, जम से लेहु लड़ाह। 


पाँच प्रचीस करे बस झ्यापन, सहजे नाम समाई ॥ १७ 


सुरति सब्द एक सम राखो, सन का झदल उठाई । 


काम क्रोध की पजी ताला, सहज काल ठरि जाई ॥ २४ 


सूरति उलठि पवन के साधा, जत्रिकुटी मचि ठहराह । 


सेहू॑ साह॑ बाजा बाजे, जब परी दरसाह ॥ ३४ 


कहे कबीर सुना भाई साथे, सतगुरु बस्तु लखाई 


शखचर उरध बिच तारी लाबा, तब वा लाके जाईं॥ ४ ॥ 


१ घड़ों का खेल जिन्हे सिर पर रख कर नट बाँस पर चढ़ते है । २ ज़हर- 


माहरा जिससे सॉप का ज़हर असर नहीं करता । 


१७ बिरद श्रोर प्रेम 
॥ शब्द ६ ॥ 
है कोइ अदलोी अदल चलावे । 
नगर में चोर मूसन नहिं पाते ॥ १४ 
संतन के घर पहरा जागे। 
फिरि वो काल कहाँ हा लागे ॥ ९ 0 
पाँचे। चार छठे मन राजा । 
चित के चौतरा न्याव चुकाव ॥ ३ ४ 
लालच नदिया निकठ बहतु है। 
लोभ माह सब दूरि बहाव ॥ ४ ॥ 
कहे कबीर्‌ सुने भाई साथे । 
गगन मे झनहुद डंक बजाने ॥ ४ ॥ 





॥ बिरह और प्रेस ॥ 
॥ शब्द १॥। 

कैम मिलान मेहिं जेगिया हो, जोागिया बिन रहो 
न जाय ॥ टेक 0 

हैँ! हिरनी पिया पारधी' हो, मारे सब्द के बान । 
जाहि लगी से! जानही है, ओर दरद नहिं जानि है| ५ ९४ 

मैं' प्यासो हाँ पोव को हे, रठत सदा पिध पीव । 
पिया मिे ते जोब है, (नाता) सहजे त्यागोँ जोब है। ॥ ९ 0 

_ पिय कारन पियरी भई हे, लेाग कहै तन शेर । 
छः छः लंघन में करोँ रे, पिया मिलन के जोग द्वे! ॥ ३े ५ 

कहे कबीर सुनु जोगिनी है, तन में सनहिं मिलाय । 
: तुस्हरी प्रीति के कारन जेगी, बहुरि मिल शे उगय है| ॥ 9 ४ 
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प्रेत १५ 
शरंण्द्र ॥ 

जा कोइ येहि बिचि प्रीति लगाबै ॥ टेक ॥ 

गुरु का नाम ध्यान ना छुटे, परगठ ना गेोहराते॥ १४ 

_कुरमा सुतन' के चरतु है ऊँचे, ञ्राप उद्र के चाबे। 

पृ दिन सुरत रहे झंडन पर, पल भर ना बिसराबे ॥ २ ॥ 

जैसे चात्रिक रहे स्वाति के, सलिता निकट ना पाये । 

दीन दयाल लगन हितकारो, र्वॉतोी जल पहुँचाव ॥ ३ ॥ 

फूटि स॒गंध कंजरे को जेसे, सध॒कर* के मन भावते। 

है गह सॉम्कि बंचि गे संपुठ, ऐसी भक्ति कहाबे ॥ ४ ॥ 

जेसे चकार ससो तन निरखे, तन को सुथि बिसराबे 

ससि तन रहत एक ठक लागा, तब सोीतल रस पवे ॥ ६॥. 

ऐसी जुगत करे जो कोई, तब से भगत कहा 


कहे कथ्ीर सतगरु की मूरंति, तेहि प्रभु दरस दिखावे ॥ ६ ॥# 
द ॥ शब्द ३ 
साहिब हमरे सनेस्ी आये ॥ टेक ॥ 
आये खनेसी मेरे श्रादि घरा से, सेवत माहि जगाये ॥ ९ 8 
पाती धाँचि जड़ानी छाती, नेनन में जल चाये ॥ २ ४ 
घत्तर भाग सोर सुने! हे सखो री, झ्जर अमर बर पाये ॥ 2 ४ 
साहिब कबीर सेाहि मिलिगे सतगरु, बिगरल मोर बनाये ॥ 9 8 
॥ शब्द ७ ॥ 

शमी रस भँंवरा चाखि लिया ॥ टेक ॥ 

जा के घट में प्रेम प्रगासा, से विरहिन काहे बारे दिया ४१४ 
अंतेन जाय अपन चट खोजे, से बिरहिन निज पावे पिया ॥२७ 
पाव पलक से तसकर सारूँ, गरू झपने के! साखि दिया ॥३७ 


. कहे कबीर सुने! भाह साथे,, जियते यह तन जोत लिया ॥४॥ 


१ कछुआ। २ बच्चे या अंडे । ३ कमल । ४ भेंवरा । 


ब्श्हि कं ३ 








कीक्नछ 














दे क्‍ बिरदह और प्रेम 
॥ शब्द ५ ॥ क्‍ 
दि हिनि तो बेहप्ल है, का जानत हाला ॥ टेक 
सजन सनेही नाम का, हर दूम का प्याला। 
पीवैगा कोह जाहरी, सतगरू मतवाला 
पीवत प्याला प्रेम का, हम भह्ठ हैं दिवानी । 
कहा कहूँ पिय रूप को, कछु अ्कथ कहानी ॥ २॥ 
नाचन निकसी हैं सखी, का चंचटठ काढ़ो। 
नाथ न जाने बावरोी, कहे श्रॉगन टेढे! ॥ ३ ॥ 
निःश्नच्छुर के ध्यान में, मेरे अंथचियाला । 
कहै कबीर काह संतजन, बिच लावत ख्याला ॥ ४ ॥ 
॥ शब्द्‌ ६ ॥ 
पिय को सोह़े सहागिन भावे । 
चित चंदन को निसु द्न रगरे, चुनि चुनि झ्ंग चढ़ाने ॥१४॥ 
झति सुगंध बोले मुख बानी, यहि बिघि खसम मनावे । 
दाबत चरन दगा नहिं दिल में, काग कब्ृधि बिंसराबे ॥५४ 
बीते दिवस रैन जब शाह, कर जोारि सेवा लावे। 
हुक इक कलियाँ चने महल में, सुंदर सेज बिछाबे ॥३॥४ 
सुरति चेंबर ले सनमुख भ्कारे, तबे पलेंग. पाढ़ाबै। 
मगन रहे नित गगन भरोखे, ऋलकत बदन छिपाने ॥9॥ 
मिलि दुलहा जब दुलहिनि सेहै, दिल मं दिलहि मिलाबे । _ 
कहे कबीर भाग वहि घन के, पतिब्रता बनि शघ्याबे ॥५४ 
. ॥ शब्द ७॥ द 
खत्लमसत दिवानी, लाल भरो रंग जेाबनियाँ । 
रस सगन॑ भरी है, देखि लालन को सेजरियाँ ॥ १४ 
_ कर पंखा डुलाबे, संग सेहंग सहेलरियाँ। 
जहें बंद न सूरा, रैन न वह भेरनियाँ ॥ २ ॥ 





















बिरह और प्रेम हा .. १७ 





जहेँ पवन न॒ पानी, बिन बादल घनचोरनियाँ । 

जहँ बिजुलो चमके, प्रेम ख्रमी की लगीं ऋरियाँ ॥ ३ ॥ 

वहू काया न साया, कर्म नहीं कछू रेखनियाँ। 

जह साहिब कबीर हैं, बिगसित पहप प्रकासनियाँ ॥ 9 ॥ 
॥ शब्द ही 

दरस [दवाना बावरा, शलमरुत फकीश। 

एक अकेला हें रहा, खस लत का चीरा ॥ १ ॥ 

हरदे में महबूब है, हर दम का प्याला। 

पोयेगा काह जाहरी, गृुरुमुख सतवाला ॥ २ ॥ 

पियत पियाला प्रेम का, सूघधरे सब साथी। 

साठ पहुर ऋमत रहे, जस मेगल' हाथी ॥ ३ ॥ 

बंधन कादे माह के, बेठा निरसंका। 

वा के नजर न शझ्ावता, क्‍या राजा रंका ॥ 9 ४ 

घरती तो शासन किया, तबू खससाना। 

चोला पहिरा खाक का, रहा पाक समाना ॥ ४ ॥ 


सेवक के सतग॒रु मिले, कछ रहि न तबाही'* 

कहे कबीर निज घर चलो, जहूँ काल न, जाहे ॥ ६ ॥ 
॥ शब्द & ॥ स्क्ष | 

जेहि कल भग्त भाग बड़ हाई ॥ टेक ॥ 


गनिये न बरत अबर न रंक घनी, बिमल बास निज सोाहे ॥१॥ 
बाम्हन छत्नी बेस सुद्र सब, भग्त सप्तान न कोई ॥२॥ 
चन वह गाँव ठाँव अस्थाना, हे पनोत संग सब लोहे ॥३॥ 
हात पनोत जपे सतनासा, श्राप तरे तारे कल दोहे ॥2॥ 
जैसे परहुनि रहे जल भीतर, कहे कबच्चोर जग में जन साझे ॥४॥ 








१ सस्त । २ दुख, क्लेश । 
हा 





॥ शब्द १॥ 
लागा मारे बान कठिन करका ॥ ठेक ॥ 
ज्ञान बान चघरि सतगुरु सारा, हिरदे साहि. समाना । 
बीच करेजा पीर हात है, धीरज ना घरना ॥ १४ 
करिया' काटे जिये रे भाहे, गरू काहे मरि जाहे। 
जिनके लागे सब्द के डंडा, त्यागि चले पाच्छाहुं' ॥ २ ॥ 
यह दुनिया सब भईट दिवानी, रोवत है घन काँ। 
दै।]लत दुनिया छाड़ि दिया है, भागि चले बन काँ ॥ ३ ॥ 
चारि दिनाँ को है जिदू्गानी, मरना है सब का। 
कहै कबीर सुना भाह साथे, गाफिल है कब का ॥ ४ ४ 
क्‍ द ॥ शब्द २॥ 

बाजत कींगरी निरबान ॥ टेक ॥ 
सुनि सुनि चित भट्ट बावरो, रोके मन सुल्तान । 
सील संतोष के बख्तर पहिरो, सत दूुष्ढही परवान ॥ १४ 
ज्ञान सरोहीरे कमर बाँघि ले, सूरा रनहिं समान । 
प्रेम सगन है चायल खेले, कायर रन बिचलान ॥ २४ 
सूरा के मेदान में, का कायर को काम। 
सूरा को सूरा सिले, तब पूरा संग्राम ॥ ३ ॥ 
_ जीबत मिरतक है रहु जेचा, करे! बिसल झसनान । 

उन मुनि दृष्टि गगन चढ़ि जाओ, लागे अिकुटी ध्यान ॥ 8 0४ 

राम रोम जाके पद परणगासा, ता को निरमल ज्ञान । 
. कहे कबीर सुने भाह साथे, करे इस्थिर सन ध्यान ॥ ४ ॥ 


१ साँप २ बादशादोी | ३ एक तरह की तलवार । का द 











बिनती | १६ 
॥ शब्द ३ ॥| 
भाई ऐन लड़े साह सूरा ॥ टेक ॥ 
समन मारि झगमपुर लेह, चित्रग॒प्त परे डेरा करह॥९१॥ 
जहूं नाहि जनम झ्रू मरना, जम ज्ागे न लेखा भरना ॥ २ ॥ 
जमदूत है तेरा बेरी, का सोते नाँंद घनेरी ॥ ३ ॥ 
जह बॉधि सकल हथियारा, ग॒रु ज्ञान के खड़ग सम्हारा ॥ 9 ४ 
गढ़ बस किये पाँचे थाना, जहं साहिब है मिहरबाना ॥ ४ ॥ 
जह बाज जम्तावर* बाजा, सब कायर उठि उछठि भाजा ॥ ६ ४ 
काह सर खड़े मेदाना, तह काठि किये खरिहाना ॥ ७» ॥ 
जहं तीर तुपक नहिं छूटे, तह सब्दन से गढ़ टूटे ॥ 
जह बाजे कबीर के डंका, तह लठि लिये जम बंका ॥ € ॥ 


॥ बिनती ॥ 


॥ शब्द १॥ 
कब लखि हाँ बंदी-छोर ॥ टेक ॥ _ - 
जरा मरन मेदा जिय केरो, जियत मरत दुख जार ॥ १॥ 
हे साहिब माहि झरज न शझ़ाबे, परवेा ललसा मार ॥ २ ४७ 
हे साहिब मं बारी भारो, शझ्ाखिर आआामिन' तार ॥ ३॥ 
है साहिब मार भरम मिठावा, राखे चरन कि झोर ॥ 9 ॥ 
कहै कबीर सुना मार झ्ामसिनि, ले चलु फंदा तोड़ ॥ ४॥७ 
क्‍ ॥ शब्द २॥ -. 

शबकी बार उब्बारिये, मेरी शरजो दीनदयाल है| ॥ देक ॥ 
साई थी वा देस से है, भई परदेसिन नारि। 

वा मारग माहि भूलि गे, ( जासे ) बिसरि गये 
मी . निज नाम हा ॥ १४ 


१ लड़ाई का | २ घनी धर्मदास की स््री का नाम शरणागत जीव । 





श्र द दीनता 





जुगन जुगन भरमत फिरी हा, जम के हाथ बिकाय । 
कर जाोरे बिनती करें| हा, मिलि बिकछरन 
नहि हाथ हा ॥२५॥ 
विषम नदी बिकरार है हो, सन हठ करिया घार। 
माह मगर वा के घाठ में, (जिन) खाया 
सुर नर भ्कारि है। ॥३॥ 
ब्द जहाज कबीर के हा, सतगरू खेबनहार । 
काह कोह हंसा उतरिहें हा, पल में देउ छोाड़ाह है ॥४॥ 
॥ शब्द ३ ॥ 
साहिब मे ना भूले दिन रातो ॥ ठेक ॥ 
जेसे सोषि रहे जल भोतर, चाहत नोर सुबाँतो । 
बारह सास शमी रस बरसे, ता से नाहि झह्यघातो ॥ ९ ॥ 
जेसे नारि चहे पिय झआपन, रहे बिरह रख मातो। 
श्ंतर वा के उठे माला, बिरह दहै तन छाती 0 २॥ 
गम्स झ्रगस काउ जानत नाहों, रोके काल शझञ्चानक घाटी । 
या ते नाम से लगन लगाझो, भक्ति करे दिन राती ॥ ३ ४0 
साहिब कबीर झगस के बासी, नाहि जाति नहिं पाँती । 
निसु दिन सतगुरु चरन भरोसे, साथ के संग सेंगातो ॥ ४ ॥ 






॥ दीनता ॥ 
॥ शब्द १॥ 
गरीबी है सब में सरदार ॥ टेक ॥ 
 उलठि के देखे ख्दल गरीबी, जा को पैनी घार॥ १॥ 
 सतजुग त्रेता द्वापप कलिजग, परलय तारनहार ॥ २ ॥ 
दुखभंजन सुखदायक लायक, बिपति बिडारनहार ॥ ३ ॥ 
. कहे कबीर सुने भाई साथे, हंस उब्बारनहार ॥ 9 0४ 


भेद बानी र्‌ 


के पक 


य | ॥ शब्द २॥ 
साहिब का मेहीं' होय से पावे ॥ टेक ॥ 


माटी साटी परे कॉहरा' घर, उठि चार लात लगाबे । 

टी का मेहीं करि साने, तबे चाक. बेसाजेरे ॥९ ॥ 
मोटा सत परे क्रारिया घर, मेहीं मेहीं गाहराते। 
बाही सत का ताना ताने, मेहों कहाँ से जआवे॥ २ ॥ 
बिखरी खाँड परे रेतो में, कजर मुख ना शखावे। 


मान बड़ाई छोड बावरे, चिउटी हाइ चनि खाजे ॥ ३ ॥ 
बड़े भये तो सब जग जाने, सब पर झअदल चलावे। 
कहे कबीर बड़ बाँचा जेहै, वा का कान छुड़ावे ॥ ४ ॥ 


॥ सेद बानी ॥ 
. ॥ शब्द १॥ 
 पियत सरहमी यार, अ्मीरस बंद करे ॥ टेक ॥ 
बिन सागर के झ्मृत भरिया, बिना खीप के सातो। 
संत जवाहिर पारख कोन्हा, अग्र ले बसत घरो॥ १४ 
डारी डगर गगर सिर ऊपर, गेहडर मठ्ु घरो। 
चेतन चले सरति नहिं चके, उलठा नोर चढ़ो 0७ २४ 
 होह लिया सतसंग पाह के, बिन गुरु कान कही 
सेना थीर कसाटी नाहीं, केसे के समम्ति परो॥ ३ ॥ 
मेदी हाय से। भरि भरि पोवे, स्ननभेदी भरस फिरो। 
कहे कबीर मिल जे। सतगुरु, जोबन मुक्त करी ॥ 8 0 
॥ शब्द २॥ हे 
जा कोह निरगन दरसन पावे ॥ ठेक 0 
प्रथमे सरति जसाबे तिल पर, भूल मंत्र गाह लावे। 
गगन गराजे दामाने दुमके, ऋनहुदु नाद बजाब ॥ १५४ 
“४7 प्रहोनरबासक अर्थात दीन । २ कुम्दार । स्बैठदाबै।..... 











२२ भेद बानो 





बिन जिभ्या नामहिं के! सुमिरे, छू ख्जर चुवाबे । 
ख्जजपा लाणि रहे सूरति पर, नैन न पलक डुलावे ॥२॥ 
गगन मंदिल में फूल फुलाना, उहाँ भेंवर रस पांव । 
हुँगला पिगला सुखाने लेजि, प्रेम जोनि ले! लावे ॥३७ 
सु्ष महल में पुरुष बिराजे, जहाँ अमर घर छावे। 
कहै कबीर स॒तगुरू बिन चोल्हें, कैसे वह घर पावे ॥४॥ 
॥ शब्द २ 0 
पिया के खेजि करे से। पावे ॥ टेक ॥ 
ई करता बसिया घठ भीतर, कहत न का बनि आये । 
स्वाॉँसा सार सुरति में राखे, जिकुटी ध्यान लगावे 0१९४ 
नामि कमल अस्थान जीव का, स्वाँसा लगि लगि जाजे । 
ठहरत नाहिं पलक निस बासर, होथ कवा बिचि झा ॥२0 
बंक नाल हो पवन चढ़ावे, गशन झु् झहरावे । 
उजपा जाप जपे थिनु रसना, काल निकट नहिं झ्ाबे ॥३॥ 
ऐसी रहनि रहै निस बासर, कम मत बिसरावे । _ 
कहे कबीर सुने भाह साथी. बहुरि,न भव जल खावे ॥४७ 
॥ शब्द ५ ॥ | 
बिन गुरु ज्ञान नाम ना चेहै,, मिरथा जनम गँवाई है। ४टेका। 
जल भरि कुंभ चरे जल भोतर, बाहर भोतर पानी है! । 


।. 


उलठि कुंभ जल जलहि समेहै, तब का करिही ज्ञानी है। ४९७ 
बिन करताल पखावज बाजै, बिनु रसना गुन गाया है | 
गा[वनहार के रूप न रेखा, सतगुरु ख़लख लखाया है। ४२७ 
है झथाह थाह सबहिन में ; दरिया लहर समानो है ' 

जाल डारि का करिहै घोमर, मोन के है गे णनो हे! ॥३3॥ 
ही क खा।ज को मोन कै सारग, ढूँढे न कोड पाया है 

कहै कबोर सतगुरु मिल पूरा, भूले को राह धताया है| 0३४ 























भेद बानी . शेड 
॥ शब्द ४ ॥ 
दि्सा पंथ शगम झगेाचर, अचर ऊंग इक देस है । 
चल है| सजन वो देख अमर है, जहं हंसन के बास हा ॥ १ । 
जावे जाय मरे ना कबहूँ, रहे पुरुष के पास है 
प्रालस माह एकीा नहिं ब्यापे, सपने सरति जास है ॥ २ ॥ 
 पोवषो हंस खमृत सुख चारा, बिन सुरही' के दूध हा । 
संसथ सोग कद नहि सन मं, बिन म॒क्ता गन सक्क हा ॥ ३ ॥| 
सेत सिहासन सेत बिछोना, जहँ बसे परुष हमार हो 
जच्छर मल सदा मुख भाखा, चित दे गहह सुहाग हा ॥ 9 ॥ 
सेत तबूल समर्थ मुख छाजे, बेठे लोक सलभ्कार हे। 
हंसन के सिर सटक बिराजे, मानिक तिलक लिलार है| ॥ ४. 
आसिनि हें उतरे भवसागर, जिन तारे कुल बंस हे । 
सतगुरु भाव कछनी तन कपरा, मिलि लेहु पुरुष कबीर हा ॥ ६ ॥ 
॥ शब्द ६ ।॥ द 
 श्यबध् हंस देख है न्‍्यारा ॥ ठेक ॥ 
तीर्थ ब्रत क्रो जाग जाप तप, सुरति निरति से न्यारा। 
तीन लोक से बाहर डेले, करम भरस पचि हारा॥ १४ 
कोटि कोटि म॒नि ब्रह्मा हाइगे, कोहे न पाये पारा। 
मंतर जाप उहाँ ना पहुंचे, सुरति करे दरबारा॥ २॥ 
सुख सागर म॑ बासा कीजे, मुकता करे अहारा। 
बंकनाल चढ़ि गरजन गरजे, सतगुरु अचर खअचारा॥ ३॥ 
कहै कबीर सुने हे अबच्न, झ्ञाप करे निरवारा। 
हंसा हमरे मिले हंसन सं, पनि न लखे भवजारा ॥ 9 ॥ 








१ गाय । 


00% ' 


२७ _.. भेद्‌ बानी 
क्‍ . कण्ब्दजा 
_ सतगरू सब्द गही मारे हंसा, का जड़ जन्म गंवावसु हा ॥ टेक 
जत्रिकुठी चार बह इक संगम, बिना मेघ भवरि लावसु हे। 
हे 





हर 





््ड्का 
कक 


छः 


लेका लेके बिजली तड़पे, झजब रूप द्रसावस हे 
करह प्रीति झभि झंतर उर मं, कवने सुर ले गावसु 
गगन मंदिर म जाति बरत है, तहाँ सरत ठहरावस है। ॥ २॥ 
हुगला पिगला सुखमनि साोथा, गगन पार उहरावस है । 
मकर तार के द्वारे निरखे, ऊपर गढ़ी उठावसु हे।। 
बंकनाल षठ खिरकि' उलठेगे, मूल चक्र पहिरावसु है। 

द्वादूस केस बसे मार साहिब, सूना सहर बसावसु है। ॥ ४ ॥ 


दुनाँ सरहद शनह॒द बाजे, आगे सेहँग दरसावसु हे।। 

कहे कबीर सुना भाइ साथेा, अमर लेक पहुंचावसु हो ॥ ४ ॥ 
॥ शब्द्‌ 5 ॥ 

हंसा काह सतगरू गम पावे ॥ टेक ॥ 


उजल बास निस बासर देखे, सीस पद्म भूलकाजे । 
राव रंक सब सम करि जाने, प्रगठट संत गुन गाये ॥ १ ४ 
झ्ति सुख सागर न स्व नहिं, दुरसति दूर बहाबे। 
जहू देख तह परसत चंदा, फरनि मनि जाति बराबे ॥ २॥ 
रमे जगत म॑ ज्याँ जल परइनि, यहि बिथि लेप न लावे। 
जल के पार कंबल बिगसाना, मधकर के सन भावरे ॥ ३ ॥ 
बरन बिबेक भेद सब जाना, श्रबरन बरन मिलाजे। 
 झटठक भठक आड़ नहिं कबही, चटठ फूदे मिलि जाबे॥ ४ ॥ 
. जब का मिलना झ्ब मिलि रहिये, बिछुरत छुरी लखाबे । 
. कहे कबीर काया का मरचा, सिकल किये बनि श्ावे ॥ ४ ॥ 


! ९ ॥॥ 
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भेद्बानी श्पू 
.. _ हब्द 8॥ 
न॒पाव कोड ॥ ठेक ॥ 
परुष को कहिये, श्गमत शगोचर बासा । 
भेद संत काह जाने, जा को सुरति समाह्े ॥ १॥ 
प्रविगाति अच्छुर जग से न्‍्यारा, जिभ्या कहा न जाहे। 
बेद कितेशय पार नहिं पाबे, धूलि रहे नर लाहे ॥ २४ 
जआावशगांत प्रुष चराचर ब्यापे, भेद न पाबे कोह । 
चार बेद में ब्रह्मा भूले, झादि नाम नहिं पाई ॥ ३ ॥ 
खविगाति नाम को खठ्भुत महिमा, सुरति निरति से पाई । 
दास कबोर झमरपर बांसो, हंसा लाक पढाई ॥ 9 ४ 
॥ शब्द १० ॥ 
हंसा मर लाक पहचान ॥ टेक ॥ 
मन के सरस उरेो गुरु शागे, ज्ञान घाड़ चांढ़ि झावो । 
सहज पलान चित्त के चाब॒क, झलख लगाम लगाबोा॥ १ ७ 
नराख पराख के तरकस बॉँचे!, सुरात कमान चढ़ाबा। 
रवि को रथ सहजे में मिलिहे, वोही के सान ब॒भावा ॥ २ ॥ 
कुमति काठि झलगे करि डारे, सुमति के नोर बुकावे 
सार सब्द की बाँघि कठारो, वाहि से मारि हठावा ॥ ३ ४ 
घिरज छमा का संग लिये दल, माह के सहल लठाबे । 
ताही समय मवासी शजा, वाहि को पकरि रूँगावा ॥ 9 ॥ 
दिल को भेदी सहजहि मिलिहै, झ्नह॒द संख बजाज । 
कहे कबोर तारे सिर पर साहिब, ताही से लव लावा ॥ ४ ॥ 
॥ शब्द ११॥ 
निरभय हाई के जाग॒ु रे सन मार ॥ टेक 0७ क्‍ 
दिन के जागे राति के जागे, मूसे ना चर चार ॥ १५॥ 


बावन कोठरो दस दरवाजा, सब में लाग चार 0२४७ 
डर 








श्द ५ भेव्‌ बानी 





झागे जेठ जिठनियाँ. पाछे, सेंग में देवर तार ॥ ३ ७ 
कबीर चलु गुरु के मत में, का करिहे जम जार ॥ 9 0 
॥ शब्दू १२ ॥ 

देखब साई के बजार, सखी सेंग हमहुँ चलब अब ४ टेक 0 

सासु के जाये पाहुना, ननदी के चालनहार । 

खिरकी के पड़ा ले चले है; खुलि गये कपट कित्रार ॥ १४ 

चार जतन का बना खठोलना, आले आले बाँस लगाय । 

पाँच जना मिलि ले चले है, ऊपर से लालि उढ़ाय ॥ २ ॥ 

भवसागर इक नदो बहतु है, रेबे कुल परिवार । 

एक न रोते उनको तिरिया, जिन्ह के सिखावनहार ॥ ३ ॥ 

भवसागर के घाठ पर, इंक साथ रहे बिकरार । 

कहै कबीर सुने। भाई साथो, बिरे उतरिगे पार ॥ ४ ॥ 
हे ॥ शब्द १३॥ 

रासा परचे रास है, जाने कोह जाशत सूरा । 

सतगुरु को दाया भई, लखे। जगमग नूरा ॥ ९ ७४ 

दे। परबत के संधि में, लखे। जगमग नूरा। 

_ झदुभुत कथा अपार है, केसे लागे तीरा ७ २॥ 

तन सन से परिचय करे, सहजे ध्यान लगाये । 

नाद्‌ बिंद दाह बाँचि के, उलठा गगन चढ़ाबा ॥ ३ 0 

चर सध्य के सुल्न में, बेले सब्द गेभोरा । 

ज्याँ फूलन में बास है, त्याँ रमि रहे कबोरा ॥ ४ ५ 

शा आर । ्् ॥ शाब्द्‌ १७ ॥ द 

. जुक्ति से परवान बाबा, जुक्ति से परवान बे ॥ टेक ॥ 






. मूल बाँचो नाभि साथो, पिये। हंसा पवन बे । 
. सुषसना घर करे आसन, मिदे झ्रावागवन बे॥ ९१४ 
.. तोन बाँघो पाँच ।'साथो, आठ डारो काठि बे । 


4 करत 


. झा हंंसा पिये पानों, जिबेनी के चाठ बेधढ ४ 


भेद बानी... २७ 


भाय मार पिता के बाँघे, घर के देव जराय बे। 
ऐसे। बाबा चतुर भेदी, गगन पहुँचे जाय बे॥ ३४ 
भसता ठार सना, मेल डारो थाय बे।. 
ब्ीर सुना साथेा, ज्ञाप करता हाय बे॥४॥ 
। व ॥ शब्द १५ ॥ 
खबच्च जानि राखु सन ठारा, काहे के। बाहर दौरा ॥ टेक ॥ 
ते में गिरवर ते में तरवर, तो में रबि श्री चन्दा। 
तारा मंडल ताोहि घट भीतर, तो में सात समुन्दा ॥ ९४७ 
समता मसेठि पहिर मन मुद्रा, ब्रह्म बिभूति चढ़ावो। 
उलठा पत्रन जठा कर जागो, अनहुदू नाद बजावा ॥ २॥ 
सील के पत्र छम्ता के फोलो, आसन दृढ़ करि कोजे । 
जनह॒द सब्द हात चुन अंतर, तहाँ चर चित दोजे ॥ ३ ४ 
सुकदेव ध्यान घस्यो चठ भोतर, तहाँ हती कहूँ माला। 
कहै कबीर भेष साह भूला, मूल छोड़ि गहि डाला ॥ ४ ॥ 
॥ शब्द १६ ॥ 
साई मे ते दोनों कुल उजियारो ॥ टेक ॥ _ 
सास ससुर का लातन मारी, जेठ को मूछ उखारी। 
राँच पड़ासिन कोन्ह कलेवा, घरि बुढ़िया महतारों ॥ १४ 
पाँच पूत कोखिया के खाये, छठएँ ननद दुलारी । 
स्वामी हमरे सेज बिछाव, सुततव गोड़ पसारो ॥ २ ४ 
पाँच खसम नैहर मे कोन्हे, सारह किये ससुरारी । 
वा मुंडे! का मूड़, मुड़ाऊँ, जे सरवर करे हमारी ॥ ३ ४ 
कहै कबीर सुना भाइ साथे, झापे करे! बिचारी। 
 ज्ादि झंत काह जानत नाहों, नाहक जनम खुबारों ॥ ४ ॥ 


१ रॉड़। 














श्र .... भेद्‌ बानो 
॥ शख्द्‌ १७ 
दिखल मे सजनवाँ, पियवा अनमोल के ॥ ठेक ॥ 
दिखले म कायानगर में, काया पुरुषवा खोारजि के 
काहे सजनवाँ बिराजे भवनवाँ, ठूनाँ नयनवाँ जारि के ॥ १॥ 
हँगला पिगला सुषमन साथे।, सनुवाँ ज्रापन राकि के । 


दूसई दु्जरिया लागी किवरिया, खाले। सब्द से जारि के ॥ २ ॥ 
रिमसिक्तिमि रिमिक्िसि मातो बरसे, होरालाल बटोरि के 

लेका लैाके बिजलो चमके, मिगर बोले ऋनकेारि के ॥ ३ ॥ 
कहे कबीर सुने! भाद साथा, यह पद्‌ है निर्बान के। 
या पद के जे झ्थ लगावे, साई पुरुष ख्नसाल के ॥ 9 ॥ 


सत्र साउ्याता५०केककामदाकतराेकत ४०० 


॥ चेतावनी ॥ 
॥ शब्द २ ॥ 
तारी गठरी में लागे चार, बटोहिया का रे सेवे ॥ टेक ॥ 
पाँच पचीस तीन है चारवा, यह सब कोन्हा सार- 
बटाहिया का रे सोबे॥ १२॥ 
जाग सबेरा बाटठ झनेड़ा, फिर नहि लागे जार- 
बटोहिया का रे सोवै ॥२॥ 
भवसागर हुक नदो बहत है, बिन उतरे जाबव बोार*-- 
बटोहिया का रे साोवे ॥ ३ ॥ 
कहे कबीर सने भाई साथे, जागत कीजे भार] 
क्‍ बटोहिया का रे सोबे ॥ 9 ॥ 
| शब्द' २॥ 
दिन रात मसाफ्िर जात चला ॥ टेक ॥ 


जिन जिनका चलना रैन सबेरा, से क्यें गाफिल रहत परा ॥ १॥ 


श्डूबा 

















चलना सहर का कोन भरोसा, इक दिन हाइहे पत्रन कला ॥२५॥ 
मात पिता स॒त बंघ्र ठाढे, आ्शाडि न सके कोह एक पला ॥३॥ 
कहे कबीर सुने भाई साथो, देह घरे का यही फला ॥9॥ 
| शब्द ३ ॥ हे 
जाग है| काया गढ़ के सवासी ॥ ठेक ॥ 
जे बंदे तम जागत रहि है, तमहिं को मिलत स॒हाग है। ॥१७ 
जागत सहर में चोर न मसे, नहि लटे भंडार हा ॥२॥ 
शनहद सब्द उठे घठ भीतर, चढ़ि के गगन गढ़ गाज हा ॥३॥ 
कहे कबीर सुने भाह साथे, सार सब्द ठकसार हे ॥४॥ 
॥ शाब्दू ४॥ 
बंदे जागा शाब भदु भार । 
बरहतक साोये जन्म सिरये, हुई नहों काह तोर ॥ ९ ॥ 
लाभ माह हुंकार तिरिसना, संग लोन्हे कोर । 
पछिताहगे तम झादि झंत से, जइहा कबनी खोर ॥ २ ॥ 
 जठर अगिन से तेहि उबारे, रच्छा कोनन्‍्हयों तार । 
. एक पलक तुम नाम न सुमिरे, बड़े हरामोखार ॥ ३ ४ 
बार बार समभ्ाय दिखाऊ, कहा न माने मोर । फ 
. कहे कबीर स॒ने भाई साथो, प्रिग जोवबन जगतोर ॥ 9 ॥ 
क्‍ क्‍ ॥ शब्द ए॥ 
का सेव सुमिरन को बेरिया, ॥ टेझ ॥ 


जिन सिरजा तिन की सुथि नाहों, ऋकत एफिरो 
भक ऋलनि भ्लरिया ॥१५॥ 
रगरू उपदेस संदेस कहत है, भजन करो चढ़ि 
क्‍ गगन अटारिया 0२७ 
नित उठि पाँच पचीस के ऋगरा, ब्याकल मोरो 
सुरति सुंदरिया ॥३॥ 








9७ चेतावनी 


कहे कबीर सने भाह साथो, भजन बिना तोरि 

सूनी नगरिया ॥ 9 ॥ 

॥ शाब्द्‌ ६ ॥ 

. मन बोरा रे जग में भूल परी, सतगुरु सुधि बिसरो ॥ टेक ॥ 
शावत जात बहुत दिन बोलते, जेसे रहटठ घरी 
निर्गन नाम बिना पछिलतैहो, फिरि फिरि येहि नगरी ॥ ९ 
मिथ्या बन ठसना के कारत, परजिव हतन करो। 
मानष जन्‍म भाग से पाये, सुधघर के फिर बिगरी ॥ २ ॥ 
जेहि कारन तम निसि दिन थाये, घरे पाप साटरो। 
मातु ण्ति सुत बंध सहाद्र, सुगना के ललरी' ॥ ३ ॥ 
जग सागर सन भंवर भलाना, नाना बाघ घमरो। 
लेहि से काल दिया बंदिखाना, चारासो काठरों ॥ ४ ॥ 
कालहि घाय चोन्हि नहिं पाये, बह प्रकार भभरो'* 
ज्यों केहरिरे प्रतिबिम्ध देख के, कप मे कांदि परो ॥ ४ ॥ 
जारि जारि बहुत पत थे, भूसा को रसरी। 
सत्त लोक को गेल बिसरि गे, परे जेानि जठरी? ॥ ६ 0 
सतगरू सरन हरन भव संकठ, ता में चित न घरो। 
पानी पाथर देव गोाहराये, दूर दर भठक मरो ॥ ७ ॥ 
सुख सागर झागर अबिनासी, ता में चित न घरो। 
पार्साह रहा चीन्हि नहिं पाये, सुधि बरधि सकल हरो ॥ ८५ ॥ 
निः चिंता नि: तस्व निहच्छुर, ढेरों नहि पकरो। 
जा घर से तस या घर शझ्ाये, घर की सृधि बिसरो ॥ < ॥ 
कहे कबीर सुने भाद्ट साथो, बिरलहि सूक्ति परी 
-  सत्तनाम परवाना पावे, ता से काल हरो॥९०३॥ 








5, १ नलनी का या कल जिस में तोता फँस जाता है । ९ हृद्स था सहम जाना। 






चेतावनी क्‍ है 
॥ शब्द ७ ॥ द 
. क्‍या साोबे गझलत के सारे, जाग जाग उठि जाग रे। 
खोर तेरे कोड काम न जावे, गुरु चरनन उठि लाग रे ॥ १ ॥ 
उत्तम चाला बना झमेाला, लगत दाग पर दाग रे 
दुह दिन का गुजरान जगत मं, जरत माह की झाग रे ॥ २ ॥ 
तन सराय में जोबव मुसाफिर, करता बहत दिसाग रे । 
रैन बसेरा करि ले डेरा, चलन सबेरा ताक रे ॥ ३ ॥ 
ये संसार बिषय रस माते, देखो सम॒म्ति बिचार रे। 
मन भंवरा तजि बिष के बन का, चल बेगम के बाग रे ॥ 9 ॥ 
कचुलि करम लगाइ चित्त में, हुआ मनुष ते नाग रे 
पेठा नाहिं समभभ सख सागर, बिना प्रेस बैरशाग रे ॥ ४ ॥ 
साहिब भर से हंस कहाजे, कामी क्रोधी काग रे। 

कहे कबोर सुने भाह साथे, प्रगटे पूरतन भाग रे॥ ६४७ 
रा ॥ शब्द छत... 
_ बिदेसी सुधि करू त़पने देस ॥ टेक 0 | 
. श्राठ पहर कहेँवाँ तुम भूला, छाड़ि देहु भ्रम शेस॥ १७ 
ज्ञान ठौर सम ठौर न पाझ्ो, या जग बहुत कलेस ॥ २ ह 
. जोगी जती तपो सन्यास्रों, राजा रंक नरेस॥ ३ ॥. 
. कहे कबीर सुने भाहट साथे, सतगुरूु के उपदेस ॥ ४ ॥ 
हा ॥ शब्द्‌ &॥ 

तम ता दिये नर कपठ किवारी ॥ टेक ॥ क्‍ 

वहि दिन के सुधि भूलि गये हा, किये जे! काल करारी । 

. जाते भजन करों दिन रातो, गहिहाँ सरन तम्हारी ॥ ९ 0 
.. बार बार तुम अरज किये है, कष्ट निवारे हमारो। 
. यहाँ आह के भूलि पत्थों है, कोयो बहुत लबारी॥ २ ॥ 
जाप भुलाये जगत भुलाये, सब के किये संचारो। 
नाम भजे बिन कान बचावे, बहुत किये सतवारो' ॥ ३ 0 

१ मस्ती । 

















३५ चेतावनी 





बार बार जंगल में चाजे, झ्लागि दिया परचारो 
बहत जोव तम परलय कोन्हा, कस हाथ हाल तुम्हारे रे 
 तम्हरे बदे' ते नरक बना है, क्रगिन कुंड में 
मार पीटि के जम ले डारै, तब के कश्त गाहारों ॥४॥ 
बिन गरु भक्ति के माता कैसी, जेसी बॉाँशऋिन नारी 


कहे कबीर सने! साह साथो, भक्ती करो करारो ॥४॥ 
कं ॥ शब्द १०। 


मसाफिर जेहे! कोौनी ऋोर ॥ टेक 

काया सहर कहर है न्‍्याश, दुृइ फाठक घनचघोार । 

काम क्रोध जहेूँ सन है राजा, बसत पचीसेा चोर ॥ ९ ॥ 

संसय नदी बहे जल धारा, बिषय लहर उठ्ले जार । 

श्वब का गाफिल सोवे बारा, डृहाँ नहों कोह तार ॥ २४. 
र दिसा हुक परुष बिदेही, उत पे करे निहोार। 

दाया लागे तब ले जेह, तब पावे निज ढौर॥ ३॥ 

पाछल पड़ा समुझ्तो भाई, है रहा नाम कि झोर। 


_कहै कबीर सुने है! साथे।, नाहीं तै। पेहे ककम्तोर ॥ 9 ॥.. 
॥ शब्द ११ ॥ हे 





सुल्तान बलख बुखारे का ॥ ठेक ॥ . 

जिनके झोढ़न साल दुसाला, नवा तार दस तारे का।... 
से ता ल्ागे भार उठाब्न, नव सन गदरा भार का ॥ १ | ह 
जिनके खाना जब सराहुन' , मिसरो खाँड छहारे का।... 
झशब ते लागे बखत गजारन, टुकड़ा साँकक सकारेरे का ॥ २॥ 
जा के संग .कटक दल बादल, ने से घेड कंचारे का। 
से। सब तर्जि के भये झ्लौलिया, रस्ता घरे किनारे का ॥ ३ ॥ 








. १ बास्ते, लिये। २ प्रशंसा योग्य । २ खबेरे |. 
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चैतावनी हर 


चुनि चुनि कलियाँ सेज बिछाबे, डासन' न्यारे न्‍्यारे का । 
झा मरदे। ने त्याग दया है देखे शान बिचारे का ४४॥ 
सोलह से साहेलरि' छाड़े, साहिब नाम तुम्हारे का। -.. 
कहे कबीरा सुने श्लोलिया, फक्कुर भये अखाड़े का ॥प॥ 
॥ शब्द १२९॥ हे 
घबिया बन का भया न घर का ॥ टेक ॥ 
चाहे जाय घबिनिया सारे, घर में मारे लरिका॥ ९ 
 श्राज काल शझापे फटठि जाहे, जेसे ढेल डगर का॥ २ ॥ 
भूला फिरे लाभ के मारे, जेसे स्वान सहर का॥ ३ ॥ 
कहे कबीर सुना भाह साथी, भेद न कहा नगर का ॥ ४ ॥ 
है शब्द १३॥ द 
भजन कर बीतों जात चरो ॥ टेक ॥ 
गरभ बास में भगूति कबूले, रच्छा ज्ञान करो। 
भजन तुहार करब हम साहिब, पक्का कोल करी ॥ १ ॥ 
वहूँ से ज्राय हुवा जब लागी, साथा अमलरे करो। 
दूध पिये मुसकात गेद्‌ में, किलकिल कठिन करी ॥ २॥ 
खात पियत खड़ात गली में, चचा वहु बिसरी। 
ज्वान भये तरुनी सेंग माते, श्ब कह कैसे करी ॥ ३ 0४ 
बवृहु भये तन कॉपन ' लागे, कंचन जात बही । 
कहे कबोर सुने भाह्ट साथो, बिरथा जनस गहें ॥ 8४ ॥ 
क्‍ .. || शब्द १४॥ द 
. करे भजन जग शाह के ॥ दठेक॥ 
गरभ बास में भक्ति कबूले, भूलि गए तन पाइ के ॥ १५॥ 
लगी हाट सैदा कब करिहा, का करिहा चर जाइ के ॥ २७ 
 चतर चत्र सब सौदा कीन्हा, सूरुष मूल गंबाहइ के0॥ ३0७ 
कहे कबीर सुने भाइ साथे।, गुरु के चरन चित लाइ के ॥ ४ ॥ 


१ बिछोना । २ सखद्देली । ३ नशा । . क्छ्कोता । २ सहेली । ३ नशा।..... 








डे 





,करम काठ कै काल्हवा हा, संसय परो 

लाभ लहर के कातरग है, जग पाचर” लाग 0 १ ४ 
तीरथ बरत के बेला हा, सन देहु नथाया। 
लेक लाज के श्आाँतरि' हा, उबरि चले न काय ॥ २ ॥ 
तिरगुन तेल चुश्लाव हा, तेलहन” संसार । 
काह न बचे जागो जतो, पेरे बारम्बार ॥ ३ ॥ 
कमति महल बसे तेलनो, नापे कड़वा तेल । 

दास कबीर दे हेला हा, देखा आओरे खेल ॥ ४ ॥ 


॥ शब्दू १६॥ 
सब्दे चोन्‍्ह मिले से ज्ञानी ॥ टेक ॥ 
गावत गीत बजाबत ताली, दुनिया फिरे भुलानी । 
खेोठा दाम बाँघि के गाँठो, खोजे बस्त हिरानी ॥ १४ 
पाथी बाँघि बगल में दाबे, थापे बसत बिरानी । 
मूल मंत्र के सरम न जाने, कथनी बहुत बखानी ॥ २॥ 

झाठो पहर लाभ में भूले, माह चले पझ्गवानी । 

ये सब भूत प्रेत होह धाबें, त्गिला जनस नसानी ॥ ३ ४ 
कहे कबोर सुने। भाह साथे,, यह पद है निरबानो । 
हसा हमरे सब्द महरसी, से परख निज बानी ॥ 9 ॥ 

॥ शाध्च्‌ १७ ॥ 

तन बैरागी ना करो, मन हाथ न शआाबे। 

पुरुष बिहूनी नारि के, नित बिरह सताबे ॥ ९ ४ 
१ माया। २ काल का ँसा। ३ पीढ़ा कार्ट का जिस पर बैठ कर बेल 


के हाँकते हैं।४ पच्चड़ । ४ जोतना। ६ रस्सी जिससे बैल के काल्ट से ताथ 
देते हैं । ७ घानी। द 








चैताबनी जप 






डगेजा, घसि झंग चढ़ाओे। 
भरसावे ॥ २ ४ 





 साथा प्रान अकेार' दे, कर सुतगरू प्ररा। 
कबोर तब बाचिहा, जम कागद चीरा ॥ 9 ॥ 
क्‍ ॥ शब्द ९&॥| 
जनम यहि घोखे बोता जात ॥ देक ४ 
जस जल झंचली में मल सीफे । 
छांटे गये प्रान जस तरवर पात ॥ १ ॥ 
चारि पहर चंचा में बीते । 
रैन ग्वाईं सेवत खाठ ॥ २ ॥ 
एके पहर नाम का गहि ले । 
नाम न गहे ता काने साथ ॥ ३ ॥ 
का ले झाये का ले जाबा । 
क्‍ समन में देख हृदय पछ्छितात ॥ ४ ॥ 
जम के दूत पकरि ले जेहे । 
० जीभ एटठि के मरिह लात॥ ५॥ 
. कहे कबोर ख्बहि नर चेते। 
यह जियरा के नहिं बिस्वास ॥ ६ ॥ 
द ॥ शब्द १&॥ 
भजा सतनाम अहे रे द्वाना ॥ टेक ॥ 
गदरी तोरी रंग बिरंगी, चागा अहैे पुराना। 
वा दरजों से परिचय नाहीं, केसे पेही ठिकाना ॥ ९१७४ 
चाल चले जस मैगल' हाथी, बोली बोले गुमाना।... 
ऐहै जमम पकरि ले जेहै, आखिर नक निसाना ॥ २ ॥ 
१ पाँच तत्व श्रोर तीन गुत | २ चाद ; घूल । ३ मस्त । “7“रज्ंबतल अर तीन युत | २ चाट; घूस । इमस्तत....... 


दो) कक 











बरसे, पोत्त संत 

॥ शकद २७!॥ 
हंसा है| यह देस बिराना ॥ ठेक 
चहें दिसि पॉति बेठि बगलन की, काल शअ्रहेरत 
सॉभा बिहाना ॥ १॥ 





सुर नर मुनी निरंजन देवा, सब 
एक बचाना ॥ २॥ 
शाप बंधे ख्ोरन के बाँघे, भवसागर के कीन्ह पयाना ॥ ३ ४0 
काजी मुलना दुह् ठहराना, इनका कलिया लेत जहाना 

काह कोइ हंसा गे सत लेके, जिन पाये झमर परवाना ॥ ४॥ 


कहै कबीर श्रीर ना जेहै, कोटि भाँति है| चतुर सयाना ॥ ६॥ 
॥ शब्द २१ 


हक दिन परले हाई है हुंसा, अ्रबहिं सम्हारो है| ॥टेक॥ 

ब्रह्म विसन जब ना रहे, नहिं सिब्र केलासा हो ॥ १॥ 
चाँद सुरज जब ना रहै, नहिं घरनि अकासा है 
ज्ञात निरंजन ना रहे, नहिं भाग भगवाना हा॥ ३४ 
सत बिसस्‍नू मन मूल है, परलय तर झाई हा॥9॥४ 
सेरह संख जुग ना रहै, नहिं चादह लाका हा ॥ 9 ॥ 
अंड पिंड जब ना रहै, नहिं. यह ब्रह्मंडा ही॥६॥ 
कबीर हंसा पुरुष मिले, मारे खलोर न भावे हो ॥ ७» ॥. 
काठिन परलय ठारि के, तोहि आँच न झ्यावे हा ॥ ८५ ॥ 
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१ बिज्ञली । २ शिकार करता है 























. उपदेश । क्‍ > 


॥ उपदेश॥ 
। ॥ शब्द १॥ 
बिरहिनी सने। पिया की बानी ॥ ठेक 8 
सहज सुभाव मूल रहु रहनी, सुने सब्दु खुत तानी। 
सील संतेष के बाँचे। कामरि, हाह रहो मगन दिवानी ॥ १ ॥ 
दुह फल तारि मिले हंसन में, सोई नास निसानी । 
तत्त भ्ेष चारे जब बिरहिन, तब पिव के सन सानी ॥ २ ॥ 
कर्मांत जराहु समति उजियारो, तब सरति उठहरानो । 
से। हंसा सुख सागर पहुँचे, भरे मुक्त जहूँ पानी ॥ ३ ॥ 
कहे कबीर सुने भाई साथे, यह पद्‌ है निरबानो । 
जा या पद की निंदा करिहे, ता की नरक निसानी ॥ 9 ॥ 
॥ शब्द २ ॥ 
सम्हारो सखो सुरति न फूटे गगरी ॥ टेक ॥ 
केारा घड़ा नहें पनिहारिनि, सील संलेाष को 
... लागी रखरो ॥ १४७ 
हुक हाथ करवा दुसर हाथ रसरी, जत्रिकुटो महल 
की डगरों पकरो ॥ २ ॥ 
निसु दिन सुरति घड़ा पर राखा, पिया मिलन 
की जगती यहि रो ॥ 2४. 


कहे कबीर सने भाह साथा, पिथ तार बसत 
शसरपुर नगरी ॥ 9 ॥ 





द क्‍ ॥ शब्द ३॥ क्‍ 
बिना भज्ें सतनाम गहे बिन, का उतरे भसवपारा हा ॥ टेक ॥ 
परदइनि' एक रहे जल भीतर, जलहिं मे करत पुकारा है । 
वा के पत्र नीर नहिं लागे, ढरकि परे जस पारा है| ॥ १ ४७ 
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१ कंबल के पेड़। 


धन क्‍ उपदेश 






तिरिया एक रहे पतिबरता, [पय का बच्चन - 
जाप तरै शरन के तारे, तारे सकल परसवारा हे 
सुरा एक चढ़े लड़ने के, पाछे पग नहिं धारा है 
था के सरति रहे लड़ने सं, प्रेस समगन ललकार। है। ॥ ३ 0७ 
नदिया एक श्रगम्भ बहंतु है, लख चैारासी घारा हा । क्‍ 
कहत कबीर सुने भाई साथे।, संत उतरि गे पारा हा ॥ ४ ॥ 
॥ शब्द ७ ॥ 
खेचियरवा में ठाढ़ गारो का करदू ॥ हेक ॥ 
जब लग तेल दिया मे बाती, येहि अजेारवा 
क्‍ बिछाय घलतू ४ ९ 
सन का पलंग संतेाष बिछीना, ज्ञान के तकिया 
लगाय रखतू ॥ २॥ 
जरि गा तेल बुक्काय गइट बाती सुरति म॑ मुर्राति 
क्‍ समाय रखतू ॥ ३७ 
कहै कबीर सुने। भाइ साथेा, जातिया # जेातिया 
सिलाय रखतू ॥ ४ ५ 














॥ शब्द ५ ॥ 

जागि के जनि सेव बहारया ॥ टेक । 

जे बहरी तुम आई जगत मे, जगत हँसे तम है 
राव बहुरिया ॥ १४ क्‍ 
. ज्ञ बहुरी तुम बनिहे। बनाहे, अपने ौ 
रे खे।बे। बहुरि 
'निसु दिन परी पाप सागर में ले साधन में था! रे 
०० ... बहरिया ॥ ३ ॥ 





0 २॥ 








चाखो नाम अझमी रस प्याला, तेज 


मेवे बहु रिया 0 ४ ४ | क्‍ 









नए पएप“”णैणफ रककचा केक कर, 








काश को सऋाहन, | || पे ह | 
दुह्ठ करै रखवारी, दूढ़ झासन करि सोई ॥ ३ ॥ 

उनमनि दृष्टि उदास जगत से, भरस के महल दहाई 

कि शझसनान साहं सागर 5॥ बिसल अनहद्‌ घन्ि हाहे !७9॥ 

एक एक से मिले रैन में, दिल की दुबिया घोहई। 

कहे कबीर झमर घर पावे, हंस बिछोह न होझढे ॥ ४ ॥ 

॥ शब्द्‌ &। 

शगमसम की सतगरू राह उचारी 

जतन जतन जे तन मन सिरजे, सुखमन सेज संवारी । 

जागत रहे पलक नहिं लागे, चाखत शञमल करारी ॥ ९ ४ 

सुमति क अंजन भरि भरि दीजे, मिट्टे लहर झ्ॉँधियारी । 

कूटे त्रिबिघि भरस भय जन का, सहजे भट्ट उजियारी ॥ : 

ज्ञान गली मुक्ती के द्वारे, पच्छिम खुल किवारी । क्‍ 

नाबत बाजि घुजा फहरानो, सूरति चढ़ी झठारी ॥ ३ ॥ 

एही चाल मिलो साहिब से, सानो कही हमारी। 

कहे कबीर सुना भाई साथे, चेत चले नर नारी॥ 89४॥ 














साया ॥ 

द शब्द १ ॥ 

 साथा बाधिन खाह गहू लाई ॥ टेक 0७ 

अंजन नेन दरस चमकावजे, हँसि हंसि पारे गारी।.... 
लुभुकि लुभुकि चरे प्भि प्ंतर, खात करेजा काढ़ी ॥ १॥ 
नाक धरे मुलना कान घरे काजी, श्ोलिया बछहः पछारी । | 
 छुम्न भूपतोी राम बिडारा, सेाखि लीनहू नर नारी ॥ १४७४ 
दिन बाधिन चकचौाँवी लाबे, राति समंदर सेखी । ... 
. ऐसन बाउर नगरि के लेगवा, घर घर बाथिन पोसी ॥ ३ ॥ 











मिश्रित क्‍ $४ 





इन्द्याजत ह्गाद्क दुनि, सित्र मुख बाचिन झाहई | 

गिरि ऐश बरघधन नख पर राख्ये।', बाचिन उनहें मशरो॥ 9 ४ 

उतपति परले दाउ दिसि बाधघिन, कहे कबीर बिचारी। 

जे। जन सत्त के भजन करत है, ता से बाधिन न्यारी ॥ ४ 0 
॥ शब्द्‌ २॥ क्‍ 

यह समधिन जग ठगे सजगत' ॥ ढेक॥ 

यह समधिन के मात पिता नहिं, झौर थिया ना पत ॥ १४ 

यह समधघिन के गाँव ठाँव नहि, करत फिरे सगरे झ्जजगतरे ॥ २ 0 

ठगत ठगत यह सर पर खाये, ब्रह्म बिसन महेस का खात ॥ ३ ह 

कहे कबोर सुने भाह साथे।, ठगनो के अंत काहु नहिं पात ॥ ४ ॥ 











/ द ॥ शब्द १॥ 
 ठगियां हाठ लगाये भवसागर तिरवा ॥ टेक ४ 
 झ्रागे त्रागे पंडित चालत, पाछे सब दुनियाईं ॥ १ ४ 
क्रोटिन बेदे* सर्वान के लागे, मिंटे न॑ पछ टेढ़ाह ॥ २ ॥ 
. हक दुइ होयथ ताहि सममझ्कान्नाँ, सुष्टि गहे बोराई ॥ ३४. 
कहे कबीर सुने। भाह साथे।, के बकि मरे लबराहेता ४7३ 
द | दाब्दू २ ॥ . 
कुमतिया दारुन नितहि लरै ॥ टेक ॥ _ द 
 सुमति कुमतिया दूनाँ बहिनी, कुम्मति देखि के सुमति डरे ॥१॥ 
आओषद न लागै द्वाइ न लागे, घूमि चूमि जस बीछु चढ़े ॥९७ 
कितना कहो कहा नहिं माने, लाख जीव नित भच्छ करे ॥३७ 
कहै कबीर सुने! भाई साथे, वह बिंष संत के भ्हारे करे ॥90 








१ अक्षय । २ मज़बूत । ४ अ्रचरज । ४ विधि, भाँति । 
छा 


मिध् 


क्‍ | शब्द ३॥ 
ताहि नाच नचावबत माया । 

. नाम हेत कबहीं नहिं नाचे, जिन यह सिरजल काया ॥ १ ॥ 
सकल बहढोर करे बाजीगर, लञ्पपनी सुरति नचाया। 
नावत साथ फिरो बिषयन सेंग, नाम झसल बिसराया ॥ २४ 
भुगते ञ्पनी करनी करि करि, जे।| यहु जग म॑ झआाया । 
नाम बिसारि यही गति सब की, निसु दिन भरस भुलाया॥ ३ ॥ 
जेहि सुमिरे ते ख्चल झकछय पद, भक्ति झखंडित पाया । 

कबीर सुना भाई साथे, भक्त अस्त पद्‌ पाया ॥ ४ 

शब्द ४ ॥ 
सखी है सुनि ले| हमरे ज्ञाना ॥ टेक ॥ 
मात पिता घर जन्म लियो है, नेहर भे अमभिमाना । 
रैन दिवस पिय संग रहत है, में पापिनि नहिं जाना ॥ १ ॥ 
मात पिता घर जन्म बीति गे, ज्ञाय गवन नगिचाना । 
का ले मिलो पिया झपने से, करिहाँ कौन बहाना ॥ २ ॥ 
मानुष जन्स ते बिरथा खोये, सत्तनाम नहिं जाना । 
हे सखि मेरे तन सन काँपे, सोह़े सब्द सुना काना ॥ ३॥ 
रोम रोस जा के पद परगासा, ता का निर्मल ज्ञाना 
कहे कबीर सुने भाह साथा, करे! हस्थिर मन्न ध्याना ॥ 9 ॥ 
॥ शब्द ४ ॥ 
पाये। निज नाम गले के हरवा ॥ टेक ॥ 
सतगरु कंजो दह महल की 
जब चाहा तब खेल किवरवा । 
सतग॒रू पठवा शञगवनिहरवा,' 2 
छोठि मेदि दुलिया चारि कहरवा ॥ ९ ॥ 

. १ घुलाने वाला । 























स्िक्रित ४३ 


पे ' ः व छोटा पहिरि चुनरिया, 
नहरि निहरि नांबोँ दरबरिया । 
ह पेश व्याह्‌ यह सेरो राबवनोा, 
कहे कबीर बहरि नहिं झबना ॥ २ ॥ 

॥ शब्द ६ ॥| 
बिदेसी चले अमरपुर देख । हा 
छाड़ा कपट कठिल चत्राहई, छाड़ा यह परदेख ॥ ९ ४ 
छाड़ा काम क्रोध जो साया, सुनि लोजे उपदेस । 
समता सेंटि चले सुख सागर, काल गहे नहि केस ॥ २ ॥ 
तोनि देव पहुँचे नहि तह॒बाँ, नहिं तहूँँ सारद सेस । 
लाक झ्पार तहूँ पार न पावे, नहि तहें नारि नरेस ॥ ३ ॥ 
हंसा देस तहाँ जा पहुँचे, देखा परुष द्रेसा। 
कहे कबीर सुना भाहु साथा, सानि लेह उपदेस ॥ 9 ॥ 

॥ शब्द 3।॥ 
परदेसिया त्‌ मार कही मान है| ॥ ठेक ॥ 
पाँच सखों तारे निसु दिन ब्यापे, उनके रूप पहिचान हो ॥९१॥ 
ब्रमहा बिसन मसहेसश देवा, घर चर ठाकर दि्वान हो ॥२५॥ 
तिरगन तीन मता है न्‍्यारा, अरुूफो सकल जहान हो ॥३॥ 
कहे कबीर सुने! भाइ साथे।, शझ्ादि सनेही माहि जान है ॥8॥ 

॥ शब्द ८ ॥ 
मार पियवा ज्वान में बारी ॥ हढेक॥ पा 
चारि पदार्थ जगत बोचि में, ता में बरतन हारो॥९0 
मेरी कही पिय एक न साने, जग जग कहि के हारी ॥श। 
.. ऊँची अठरिया केसे क चढ़बाँ, बोले काहइलिया कारी ॥श॥ 

कहे कबीर सुने भाह साथो, केहू न बेदून -ठारी 8४0 
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दशन।) 





रात दिवस क्रे झोढ़त पहिरत, मेली शझ्धिक भह्ठे 
झपने सन संक्रोाच करत है, किन रंग बार दूह ॥ २ 
बड़े भाग हैं चूनर के रे, सतगुरु सि 

जुगन जगन की छठि मैलाहे, चठक से चठक भट्ट ॥ ३॥ 
साहिब कबीर यह रंग रचे है, संतन किये सह 
जे यह रंग की जुगत बतावे, प्रेम में लठक रही ॥ ४४ 

द ॥ शब्द १० ॥ 
पहिरो संत सुजान, भजन के चेलनियाँ ॥ टेक ॥ 


गुरू हीरा करे हार, प्रेम के ऋलनियाँ'। 

कंकन रतन जड़ाव, पचीसे लागे चधुरियाँ॥ १४७ 
पूरन प्रेम झनंद, धुनन को भकालरियों । 

दही ले निकरी ग्वालिन, सुरति के डागरियाँ ॥ २॥ 
है कोह्ट संत सजान, करे मारी बेहनियाँ।...... 
चले मारे रंग महल में, करों तारो बेहनियाँ॥ 8 ७... 
लगि सेज संबवारे, छठि गहं तन तापनियों।.. 
मिले दास कबीर, बहरि न आये संसारनियाँ ॥ ४9 0 

द ॥ शब्द ११ ॥ 
 साथो सन केजड़ी नीक नियाह* ॥ ठेक ॥ ५ 
तन बारी तरकारी करि ले, चित करि ले चौराहे । 
 शरू सब्द का बगन करि ले, तब बनिहे कंजड़ाई ॥ १॥ 
प्रेम के परवर घरो डलिया में, ञझादि को झादी लाई । 
. ज्ञान के गजरा ढुढ़ू कर राखा, गरान स॑ हाठ छगाड है 


(सह आकाश 7९७7२ ४४२)! नल ॥क! 


























लो को लोकी घरो पलरे में, सील के सेर चढ़ाह। 

लेत देत के जे बनि जाजबे, बहुरि न हाठ लगाई ॥ ३॥. 

सन चेक्ो दिल जान से प्यारे, निगेन बसतु लखाहे। 

कहे कबीर सुने भाह साथेा, सिंध में बंद समाई ॥ 9॥ 
॥ शब्द ९२ ॥|। 

ग्गवा नसखा पियत भे। बारा ॥ टेक 0 


पी के नसा सगन हाइ बैठा, तिरथ बरत नहिं दाड़ा ॥ १॥ 
खेलि पलक तोनि लेोके देखा, पाोढ़ि रहे जस पोढा ॥ २॥ 
. बड़े भाग से सतगरु मिलिगे, घारि पियाये जस माोहरा' ॥ ३ ॥ 
कहे कबोर सुना भाह साथे,, गया साथ नहिं बहुरा ॥ 8 ॥ 
द ॥ शब्द १३ ॥ क्‍ 
नाम बिना कस तरिहे, भूला सालो ॥ टेक । 

माटी खाोदि के चारा बाँचा, ता पर दूब चढ़ाह। क्‍ 
से देवता को कुकर चाठे, से कस जाग्रत भाई ॥ १॥. 
पत्थर प्रजे जे हरि मिलते, ता हम पजत पहारा' क्‍ 
घर की चक्की काह न पजे, जा के पीसल खाय संसारा ॥ २-४७ 
भूला साली फूलहि तारे, फूल पत्र में जीव। 

जे। देवता को फल चढ़ाये, से देवता निरजोब॥ ३॥. 
पत्थर काठि के म्रत बनायें, देह छातो पर लात। क्‍ 
वा देवा में सक्ति जे होती, गढ़नहार का खात॥ 80 
कहे कबोर सुने। भाहइ साथो, यह सब लेक तसासा | क्‍ 
यह तन जात बिलम ना लागे, (जस) पानी पड़े बतासा॥ ४ ॥ 

.. (शब्द १७ ४ द है 

क्ाह ऐसा देखा सतगरू संत सिपाही ४ टेक ॥ 

ग्रहह तेज की प्रेम कठारी, धीरज ढाल बनाह। 
जत्रिकुटी ऊपर ध्यान लगाई, सुरति कमान चढ़ाई ७ १॥ 











छद मिश्रित 


सिंगर सतल समकि के बाँधों, तन बंदूक बनाई । 
दया प्रेम का झअड़बंद' बाँचो, त्रातम खोल लगाहईं॥ २ ॥ 
सत्त नाम ले उड़े पलोता, हुर दूभ चढ़त हवाहेरे 
दम के गोला घट भोतर में, भरस के मुरचा ढहाडे ॥ ३ 
सार सब्द का पठा लिखाबा, चलत जगीरो पाई। 
दया मूल संतोष घिरज ले, सहज काल ठरि जाईं॥ ४ 
सील छिमा की पारस पथरी, चित चकमक चमकाह। 
पहिले मारे माह के मरचा, दुबिधा दूर बहाई। 
श्विगत राज बिबेक भये है, अझजर पझमर पद पाई । 
ममता माह क्रोध सब भागे, लाये पकरि मन राहे ॥ ६ है 
पाँच पचीस तीन के बस करे, फेरी नाम दुहाई 
. निर्मल पद निरबदबान गुरू का, संत सरंग लगाह॥ >७॥क 
चुगल चेर सब पकरि मेंगाये, शनहद डंक बजाहे।.... 
साहिब कबीर चढ़े गढ़ बंका, निरभय बाज बजाह ॥ ८५॥ 
॥ शब्द १४ ॥ 
 आबच्च चाल चले से प्यारा ॥ टेक ॥ ॥ 
निसु दिन नाम बिदेही सुमिरै, कबहू न सूरति ठारा॥ १॥ 
. सुपने नास न भूले कबहूं, पलक पलक ब्रत चारा ॥ २॥ 
सब साथधुन से इक हू रहवे, हिल मिल सब्द उचारा॥ ३॥ 
.. कहे कबोर सुने है अबप्च, सत्तनाम गहि तारा॥8॥ 
ह ॥ शब्द १६॥ है है 
. निरंजन घन तेरे परिवार ॥ टेक ॥ 
रंग महल में जंग खड़े हैं, हवलदार श्पो सबेदार । रे 
. घर धूप में साथ बिराजे, काहे का करतार ॥ ९॥ 
... बिसस्‍्वा झोढ़े खासा मलमल, मोती मगा के हार । 
ग्तिब्रता को गजो जुरे नहिं, रुखा सूख झ्हार॥ २॥ 














१ बारुतदान । २ कगोट । ३ अग्निबान 


न शो रिमिल न मत कम शक किि  पतगअम > लत कि फल । हा! 


म्िश्चित द 8७ 





जग से, साच न माने लबार । 
। बिबेकोी, ऋठा साने गेंवार ॥ ३ ॥ 
सब्द गहों ठकसार । . 
न चार, कूठा है संसार ॥ 9 ॥ 
॥ शब्द १७ ॥ 
काया नगर म॑ शजब पेच है, बिरले सादा पाया हो ॥ टेक 0. 
झोहि दुकनिया के तीन सोदांगर, पाँच पचीस 
भरि लाया हो 
खॉँड़ कपूर एक संग लादे, कह केसे बिलमाया है। ॥ १ ॥ 
ऊची दुकनिया क नीची दुवरिया, गाहक फिरि 
फिरि जाई है । 
. चतुर चतुर सब सोदा कीन्हा, मूरूख भाव न पाई हा ॥ २ ॥ 
सार सब्द के बने पालरा, सत के डॉड़ो लागी हो। 
सतगरु समरथ चठ सौदागर, जे तौलत बनि जावे है ॥ ३ ॥ 
कहे कबोर सुने भाई साथो, बिरले सौदा पाया है। 
श्राप तरे जग जिव मक्तावे, बहरिन भवजल ख़बे है ७ 9 ४ 
॥ शब्द ६७ ॥ हे क्‍ 
काह कहा न माने हम काहे के कही ७ टेक ॥ कक, 
पूजि झ्ातमा पुजै पषाना, ताते दुनिया जात बही ॥ १0 
पर जिव मारि झापन जिव पाले, ता के बदला... 
तरत चही ॥ ९॥ 
लख चैरासी जीव जंतु है, ता में रमिता हंमहिं रही ॥ ३४ 
कहे कबीर सुना भाई साथी, सत्त नाम तुम काहे 












.. छंद मिशित 


शब्दू ९६ ॥ 






सुत परि दूजे नाम घराये, वा के 
छेरी खाये भेड़ी खाये, बकरी टीका ठाके' । 
सरब साँस एक है पंडित, गैया काहे बिलगाये ॥ २४ 
कन्या जाति जाति को बेचत, कोने जाति कहाये। 
शापन कन्या बेचन लागे, भारो दाम चढ़ाये॥ ३ ४ 
जहूँ लगि पाप श्रहै दुनियाँ में, से सब काँच चढ़ाये। 
कहै कबीर सुने हैा। पंडित, घर चारासी मा छाये ॥ 9 ॥ 
॥ शब्द्‌ २० ॥ द ह 
पंडित सुनह॒ मनहि चित लाह ॥टेक॥ 
जाई सूत के बन्ये जनेऊ, ता की पाग'" बनाहे 
चेातो पहिरि के भेजन कीन्हा, पगरी में छूत लगाहे ॥ १४७४ 
रकत माँस के दूध बने है, चमड़ा घरी दुराई । 
साई दूध से पुरखा तरिगे, चमड़ा में छुत लगाई ॥ २४ 
जनम लेत उठरी* झबला' के, ले मुख छीर पियाई । 
अब पंडित तम भये गियानी, चालत पंथ बड़ाहे ॥ १॥ 
कहे कबीर सुने। है| पंडित, नाहुक जग म॑ झआाइ । 
बिना बिबेक ठोर ना कतहूँ, बिरथा जनस गँवाह ॥ 8 ॥ 
. ॥ शाब्दयू २१॥ का 
पंडित बाद बेद से झूठा । ः 
रास के कहे जगत तरि जाई, खाँड कहे मख मीठा ॥ १४७ 
पाबक कहे पाँव जे जरहे, जल कहे त्रिषा बकाह। 
भोजन कहे भूख जा भागे, तब दुनिया तरि जाई ॥ २॥ 











) पास सुवा झाह बोले, गुरू परताप न जाना 

जो कबही उड़ि जान जेंगल मं, बहुरि सुरत नहिं ञझाना 0 ३ ४ 

बिन देखे (बिन दरस परस बिन, नाम लिये का होहे । 

घन के कहे घनी जो हाई, निरधन रहै न कोई ॥ 9 ॥ 

साँची हेत बिपे साथा से, सतगरु सब्द की हाँसी । 

कहे कबीर गुरू के बेमुख, बाँचे जसपर जाहीं ॥ ५ ४ 
॥ ब्द ६२ ॥॥ 

नाम म॑ भेद है साथे। भाई ॥ टेक 0 

जा भ जान साथा देवा, खह्ा मीठा खाहे । 

समॉगि पानी झपने से पीजे, तब मारे सन भाह ॥ १४ 

ठुक ठुक करिके गढ़े ठठेरा, बार बार तावाड'। 

वा मूरत के रहे! भरोसे, पछिला घरम नखसाह ॥ २ ॥ 

ना हम पूजी देवी देवा, ना हम फूल चढ़ाड। 

ना हम मूरत चघरी सिघासन, ना हम घंठ बजाह ॥ ३ ॥ 

कासी म॑ जो प्रान तियागे, से पत्थर मे भाह । 

कहे कबीर सुने! भाह साथे।, भरमे जन भकुवाद* ॥ ४ ॥ 
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१ आग में तांव देकर । २ भकुआ था सड़ी होकर । 
“ ७ 








पा | इन दोना भागों में छोटी छोटी रोचक शिक्षाप्रद्‌ कहानियाँ 
जम भाग २ (६ संप्रहित हैं।. सूढय पदला भाग ॥) दूसरा भांग ॥) 
-सचित्र विनब पश्चिका--बड़े बड़े हफ़ों में सूल और खबिस्तार टीका है। खुल्द्र जिल्द 
तथा गुसाइईज़ी के ३ चित्र भिन्न भिज्ष अवस्था के हैं. सूल्य ९॥) और खज्जितद 
कदणा देवी--यह सामबिक उपल्यास बड़ा मनमोहक और शिक्षाप्रद है। रित्रयों के 
.._ अधश्य पढ़ना चाहिए। मूल्य ॥०] 
'देल्दी-कवितावली--छोटी छोटी सरल बालोपयोगी कविताओं का संग्रह है। घूल्य ०“) 
खजित्र हिन्दी महाभारत --कई रंगीन मनमेहक चित्र तथा सरल हिन्दी में महाभारत 




















की सम्पूर्ण कथा है। लजिल्‍्द दाम ३) 
गीता--(पाकेट एडिशन) श्लोक ओर डनका सरल हिन्दी में झनुवाद है। अब्त में 
मूढ़ शब्दों का काश भी दे । सुन्दर जिल्दू सूल्य ॥|०) 
डप्तर शुब की भयानक यात्रा “इल डपन्याल को पढ़ कर देखिये। कैसो अच्छी 
सैर है। बार बार पढ़ने का दी जी चाहेगा । छूढय ॥) 
सिद्धि--यथा नाम तथा शुणः | अपने अनमे।ल झीवन के छुधारिये। मूल्य ॥) 


महारानी शशिप्रभा देधी-*एक विचित्र जाखूली शिक्षाइयक उपन्यास सूहय १।) 
. सचित्र दौपदी--इसमें देवी द्रौपदी के जीवन चरित्र का खजचित्र वर्णन है। सूहय ॥) 


कर्मफल--यह सामाजिक उपन्यास बड़ा शिक्षापद्‌ और रोचक दै । घूढय ॥॥) 
वुःख का मीठा फल--इस पुस्तक के नाम दी से लमभझा लीजिये। सूल्य ॥&०) 


लोक संग्रह अथवा संतति विज्ञान--इसे कोक शास्त्रों का दादा जानिए । सूह्य ॥>») 
हिन्दी साहित्य प्रदीष --कक्षा ५ व ६ के लिए उपयोगी हे (लखिजञ) सूल्य ॥०) 


काव्य निर्णय --दाल कवि का बनाया हुआ टीकटिप्पणी सहित घूल्य श|) 

छुमनापडजलि भाग १--हिन्दू धर्म खम्बन्धी अपूर्वा और अत्यन्त ल्ञासदायक 
पुस्तक है। इसके खेख्वक मिञ्यब्घु महोदय दें । सजिछद्‌ सूल्य ॥०) 

सुमने|5अलि भाग २ काम्यालोचना सतजिहद ॥») 

सुमनो5खझलत्रि भाग ३ डपदेश कुछुमावली सूहय ॥७) 

( ढपरोक्त तीनो भाग इकटूठे खुन्दर खुनदरी जि्श बेची है)... घूलय २) 


खलित्र रामचारतमानख--यदह असलो रामायण बड़े हरफौ में टीक! सदित हे। भाषा 


बड़ी सरल ओर लाखित्य पूर्णो है। इस रामायण में २० छुल्द्र चित्र, मानख- 


पिंगल और ग्रोलाई जी की वृस्तुत जीवनी दे । पूछ लंख्या १५००, लिकता कागज 








प्रूढ्य (06 705 5ती#09 ) केवल ६॥) | इसो असलो रामाबण का एक खस्ता 
सबकरण ११ बहुरंगा ओर & रंगीन यानी कुल्त १० झुल्द्र चित्र सहित भोर सनहूरी 
जिहद सहित १४०० पृष्ठो का मूल्य ४॥|। अत्वक्त कांझ अलग शलग भी मित्र 
खकते है ओर इनके कागज डमदा ु 

प्रेम-तपर्या --पक सामाजिक ढपफ्णयासत ( प्रेम का सच्चा उदाहरण ) सूल्य ॥) 


कलर कलकभरसपतकजरकलपोआकापकसभानकलाका +५१ ऐप कार 0*) 


जोक परलोक द्वितकारी--इसमे कुल महात्माओ के उत्तम उपदेशां का श॑प्रह्द किया 


मतारआतांलक्तदुकका सेफ करिअगीरपितसेतिई: , कलम गए ५ कतअअत्या १0 आमाकापक (8 








गया है | पढ़िये श्रौर झनमेत जीवन को खुधारिये सूढय ॥॥०७) 
विनय काश--विमयपश्चिका के सम्पूण शब्दों का अकारादि क्रम से संप्रह करके 
. चिश्तार से झथे है। यह मानस-काश का भो काम देगा। मूढ्य २) 


हनुमान बाहुक-प्रति विन पाठ करने के येग्य, मेदे अच्तरों में शुद्ध छुपी है। सूल्य “)॥ 
मुलसी ग्रम्थावली-- रामायण के अतिरिक्त तुलसीदाल जी क॑ अध्य ग्यारहो प्रष्थ 
शुद्धता पूचक मोटे मोटे बढ़े अश्रों में छुपे है ओर पाद टिप्पणों में कठिन शब्दों 


के अर्थ विये हैं साख व सजिरद्‌ सूल्य ४) 
कथिपस्त रामायण--पं० रामगुलाम जी दिवेदी कृत पाद्‌ टिप्पणी में कठिन शब्दों 
“के अर्थ साहत छुपी है। मूल्य ।#) 
नरेन्द्ू-भूषण --एक सचित्र खज़िल्त डक्तम मोलिक जाखूली उपन्यास है। समृल्य १) 
संवेह--यह पक मोलिक क्रांतिकारी नया डपन्यास दे | मूल्य ॥) खजितद १). 
सित्रमाला भांग १-सुन्दर मनाहर १२ रंगीन लित्रों का संग्रद तथा परिचय दे । सूदय ॥) 
सिश्नमाल्ा भाग २--सुन्दर मनेहरर १२ रंगीन चित्रो का संग्रह है | सूर्य ।॥) 
चखित्रमाल्रा भाग ३--सुम्द्र मनोहर १२ रंगीन चित्रों का शंग्रद्द दे सूक्य १) 
विश्रमाला भाग ४७-१२ रंगीन सुंदर लित्र तथा लित्र-परिचय हे मूल्य १) 


गुटका रामायण -यद्द भ्रसली तुलखीकृत शामायण झत्यन्त शुद्धता पृथक डोर 
रूप में है। पृष्ठ संझया लगभग ४७५० के हे। इसमें झति झुन्दर ८ बहुरंगे 
ओर ५ रंगोन लित्र हैं | तेरदोी चित्र अत्यत्त भावपूर्ण ओर मनमेहक है । रामायण 
. प्रेमियों के लिये यद्द रामायण शझपूर्यथ ओर लाभवायक है। जिहद बहुत सुन्दर 
झोर मज़बूत तथा सुनदरी दे | मूल्य केवल लागत मात्र १॥) 
शोघा गुरू की कथा--इस देश में घोधा गुरू की हास्यपूर्ण कद्दानियाँ बड़ी दी प्रचलित 
हैं। उन्हों का यद संग्रह है। शिक्षा लीजिए और खूब इँसिए .. ॥] 

णरप पुष्पाअलि--इसमें बड़ो उमदा उम्दा गदपों का संग्रह दै। पुस्तक सब्चित्न 
.... ओर दिलचस्प है । क्‍ दाम ॥४) 
. हिन्दी साहित्य सुमन-- _ ड्वाम ॥) 


















ध्योहार में आने याली बात बतांवेगा। अवश्य पढ़िये। जी ख़ब लगेगा। दाम ॥) 
फ्रॉल को राज्य कॉँति का इतिहास. .. मूल्य ०) 
हिम्दी. सादित्व खरोज--ती लरी ओर चौथी कक्षा के लिए । सूहव ॥>)॥ 
हिन्दो ब्वाहित्य रटन--( ७ वीं कक्षा के लिए ) . मूल्य ॥») 








बाल शिक्षा भाग १-्यालको के लिए बड़े बड़े दफा में सत्रिन्न रंगीन चित्र झद्दित 
है। इसमें शिक्षा भरी पड़ी है । मूल्य ।) 
बाल शिक्षा भाग २--डंसी का दूसरा भाग है। यद भी लचित्र और छुन्द्र छुपी है ।“) 
बाल शिक्षा भाग ३--यह तीसरा भाग तो पहले दोनों भागों से झुन्दृर है और फिर 
सखचित्न छुपा भी है। लड़के लोट पोट दो जायेंगे । सूल्य ॥) 
भारत की सती स्थियाँ--हमारी सतो स्त्रियों की झंलार में बड़ी महिमा है। इसमें 


२६ खतो स्चियों का जीवन चरित्र है । ओर कई रंग बिरंगे चित्र हैं। पुस्तक सचित्र 


साफ छुथरी है। पूछय १) 
सचित्ञ बाल बहदार--लड़कों के लायक सचित्र पद्मों में छुपी है दाम «) 
को घीर बालक--यह खचित्र पुस्तक वीर बालक इलाधंत ओर बच्चुबादन के ज्ञीवन का 

ब्रत्तांत है। यह पुस्तक बड़ी सुन्दर शिक्षा दायक और सरत्न है। दाम ७8) 
नल-दमयन्ती (स्ित्न) दाम ॥”) 

प्रेम परिणाम--प्रेम खम्बन्धो अनूठा उपन्याख दाम ॥) 
येश्प की लड़ाई--गत यूरोपीय मद्दायुद्ध का रोमांचकारो बूत्तांत दाम |“) 
समाज-लित्र (नाटक सचित्र)-- आज कल के समाज के कुप्रथाओं का जीता-जागता 

डदाहश्ण सम्मुख आ जाता है । सचित्र दाम ॥) 


पृथ्वीराज चौद्दान ( ऐेतिहालिक नांटक ) दे रंगीन और २ बहुरंगे कुल ८ चित्र दे । 
नोटक रंग मंच पर खेलने योग्य है। पढ़ने में जी .खूब लगने के अलावा अपूर् 


वीरता की शिक्षा भी मिलतो है। क्‍ १) 
सती सीता--सोता जी के अपूर्ध चरिश्रों का सरल दिन्‍्दी में बूततांत । ॥») 
भारत के वीर पुरुष --प्रत्येक भारतोय घोर पुरुषों की जीवनी बड़े रोचक ढंग से लिखी 

है। पुस्तक पढ़ कर प्रत्येक भारतोय बोर बन सकता है । ... १॥) 
भक्त प्रहलाद ( नाटक ) >] 
स्कंद गुप्त ( नाटक ) १) 
बाल रामायण--लरल हिन्दी में रामायण को पूरी कथा बच्चों के लिए... ॥] 


मिलने का पता» क्‍ क्‍ 
मैनेजर, बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग । 





[ हर महात्मा का जीवन-चरित्र उनको बानी के आदि में दिया है ] 


कबीर साहिब का अनुराग सागर रे हर १) 
कबीर साहिब का बोज5 जे **" ॥) 
कबोर साहिब का साख्ी-संग्रद कं हा; १७») 
कबीर साहिब की शब्दावली, पहला भाग कक १९% ॥) 
कबोर साहिब की शब्दावली, दूसरा भाग कं का ॥) 
कबीर खाहिय को शब्दावलो, तीसरा मांग हे "*.... [&») 
कथीश साहिब को शब्दावलणो, चोथा भाग बा हे &) 
कबीर साहिब की शान-गुदड़ो,रेघते शोर भूलने हर |>) 
कबीर साहिय को अखरायतो खो ०" *) 
घनो घरमदास जी को शब्दावली हे ह ॥>) 
तुलसी साहिब ( दाथरल वाले ) को शब्दावलो भाग १ कप १७) 
तुलखो साहिब दूसरा भाग पद्मलागर ग्रंथ सदित ् (७) 
 तुलसो साहिब का सत्नसागर हे के १०) 
तुलसी साहिब का घट रामायण पदला भाग... न १॥) 
तुलसो साहिब का घठ रामायण दुसशा भाग... ६ १॥) 
मुख नानक को प्राण-शंगली कूसरा भाग 2 ही १॥) 
 दांदू दयाल को बानी भाग १ “साख्ो” हल कु १॥) 
दांदू दूयाल की बानो भाग २ “शब्द” के मा १।) 
सुन्द्र बिलास पे के १) 

.. पत्नहू साहिब भाग १--कुंडलियाँ .. की शा ॥) 
: पलट खादिब भाग २--रेख्ते, फूलने, अंरित, कबिस, सबेभा... ॥|) 
पत्रटू साहिब भाग ३--भजन ओर साखियाँ.... हा ॥) 

. अगजोवन साहिब को यानी, पदला भाग हा हम ॥-) 
जगजाधन साहिय को बानी दूखरा भाग शक छः ॥“) 


हो दुल्लन दास जी की बानी, की !११ "५ ()॥ 


( ५ ) 
चअश्नदाख हो की बानी, पहला भाग 


गशेबदासल जी को बानो 

रेदाल जी को बानी 

दश्यि] साहिब (बिद्दार) का दृश्यि| खागर 
द्रिया खांहिब के घुने हुए पद और सांखी 
ब्रिया साहिब (मारवाड़ वाले) को बानी 
भीला सांहिब की शब्द वल्ो 

गुलाल खाधिब की बानी 

बाबा मलुकदाल जी की बानी 

गुखाई' तुलखीदास जो की बारहमाली 
यारी साहिब की श्व्नावली 

बुज्ञा साहिब का शब्द्खार 


केशवदास जी की अर्मीघट है का 


. धरनोी द्ाक्ष जी की बानी 
मीराबाई की शब्दावली 
सहझो बाई का खद्दज-प्रकाश 
दया बाई की बानी 


संतबानी संग्रह, भांग १ (साथी) [ प्रत्येक महांत्माओं के खंक्तित द 


जीघन लर्न्वि ख्दित ] 


कंतबानी खंभ्द, भाग २ (शब्द) [ऐसे माहात्माओं के संज्षित जीवन 


चश्न्रि साहत जे भाग १ में नहीं हैं] 


अहिड्णा बाई | का 


॥॥“”) 
॥॥०) 
१३) 
॥) 
[छ)॥ 
(०) 
।&) 
॥७)॥| 
॥#) 
।)॥ 
“) 
हर 
)) 
“)॥ 
(४४) 
४०) 
॥४)॥ 


१॥) 


१0) . 
कुल बेशे॥७) 


&) 


दाम में डाक भदसूल व पैकिज़् शामिल नहीं है घह इसके ऊपर | लिया 


अमग[--- 


मिलने का पतो-< 





बेलवेडियर प्रेस प्रयाग । 





खा पक । 


| उन महात्मा का ककहरा तौर फुटठकल शब्द 
!' |. सुंदर और अनूठी रागोँ में ( जैसे राग 
.... गारो, राग जेँतसार ) छपे ह। 
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४ जो 5 दे लक 7 न कर ७... कुक ब्थ्रपुडंट 
| आर गूढ़ शब्दों के ज्थ नाठ में लिखे ह। 


- 2४ 92228 #2४29:0४४ 


कोई 


[ कोई खाहब बिना इज़ाज़त के इस पुस्तक को नहीं छाप सकते ].. 
प्रकाशक 
.. बल॑वेडि की ही 
.. बेलवेडियर प्रेस, अयाग | 
/ सन्‌ १&३र इ० ; द 
[दाम] 


पक“ शएप्क्र 7“ खट्टे 
जे ट, हे 


(0200० ५००) 








>५ 0/)ओह!लिकए कर ।क ०] 839१४] शक, ॥।क काउक 


संतवानो पुस्तक-माला के छापने का पअ्भिप्राथ जगत-प्रसिद्धू महात्माओं को बानी भर उपदेश 
के| जिन का लोप होता जाता है बचा लेने का है | जितनी बानियाँ हमने छापी हैं डस में से 
बिशेष तो पदेले छुपी ही नहों थी भार जो छपी थी से ऐसे दिम्न भिश्ष और बेजोह रूप में क्षेपक 
और त्रुठि से भरो हुई कि उन से पूरा लाभ नही _ जड़ सकता था | क्‍ 
हमने देश देशान्तर से बड़े परिश्रम और व्यय के साथ इस्तक्षिखित दुर्लभ ग्रस्थ या फुटकल 
शब्द जहाँ तक मिक्त सके असल गया नक़ऊ कराके संववाये । भर-सक तो पूरे ग्रत्ध छापे गये हे 
ओर फुटकक्ष शब्दों को हालत में सव साधारण के उपकारक पद चुन किये है" । प्रायः कोई पुस्तक 
बिना दो लिएियों का मुक्रावल्ला किये श्लोर डीक रीति से शोघे नहीं” छापी गई है और कडिन और 
झनूठे शब्दों के अर्थ और संकेत फ्द-तोट में दे दिये है" । जिन महात्मा की यानी है डनका जीवन 
सरित्र भी साथ हो छापा गया है और जिन भक्तों और महापुरुषों के लाम किपी बानी में आये है“ 
डनके कूसान्त शोर कोतुक संज्ञेप से फ़्ट-नोट में लिख दिए गये हैं 
दो अ्रम्तिम पुस्तक इस पुसतक-मात्रा की भ्र्थाव्‌ संतबानी संग्रह भाग $ (साखी) भौर भाग २ 
(शब्द) छुप चुकों, जिनका नमूना देख कर महासद्वापाष्याय पं० सुधाकर द्विवेदी बेकंह-बास 
ने गद्राद देकर कहा था“ न भूतों न भविध्यति” | 
पुक अनूठी शोर भरद्वितोय पुस्तक महास्मात्रों भर बिद्दानों के बचनों की * सखोक परकोक 
दितकारी ” नाम की गद्य में १६१६ में छुपी है जिसके विषय में बेकंड बासी श्रीमान्‌ महाराजा 
काशी नरेश ने क्षिख्वा था -- वह उपकारी शिक्षाओं का अचरजं। संग्रह हैं जे! सोने के तेज्ष सस्ता है ”। 
पाठक मद्राशयों की सेवा में प्रार्थना है कि इस पुर्तकमाला के जे! दोष उनकी इष्टि में झावें 
उन्हें हमके कृया करके दिल भेजें जिपये वह दूसरे छापे में दूर कर दिये जादें। 
हिन्दी में ओर भी भनूडी पुरुतके छुतों हैं, जिनमें प्रेम कठ्गानियें। के द्वारा शिक्षा बतकाई गई 
है | उनके नाम और दाम सूची से, जे। कि इसे” पुस्त # के अंत में छुत्री है, देखिये । भभी हालत में 
कबीर बीजक ओर अजुराग सागर भी झ्ापे गए हैं जितका दम क्रमशः ॥|) और १) है । 


...... मैनेजर, बेलबंडियर छापाखाना, 
जुलाई १६३४ ६०... 25 के 0 कु न, इलाहाबाद । 
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बाग संगल 

(१) 
पिया सिलन की शझास , रहाँ कब ला खडी। 
ऊंचे चढ़ि नहि जाय , मनें लज्जा भरी ॥ १॥ 
पाँव नहीं ठहराय , चढ़ गिरि गिरि पढ़। 
फिरि फिरि चढ़हूँ सम्हारि , चरन  झ्ागे चरहू ॥ २ ॥ 
ऊंग. अंग. थहराय , ते बहु बिथि डरि रहें । 
कम कपठ मग॒ घेरि , ता भ्रम में भुलि रहूं ॥ ३ ॥ 
निपट बारि ख़नारि , तो क्ीनी गैल है। 
ख़टपठ. चाल तम्हारि , मिलन कस हाइह है॥9॥ 
तेजो!' कुमति बिकार , सुमति गहि लीजिये। 
सतगुरु सबद सम्हारि , चरन चित दीजिये॥ ४ ॥ 
झंतर पठ८ दे खाल , सदद उर लाव री 
दिल बिच दास कबन्नीर , मिल तलाहि बावरी ॥ ६ ४ 

(२) 

सेहंगस नारि , प्रीति पिया सा करोा। 

यह उरले' व्योहार , दूर दुरमति घशे॥ १४१ 
पाँच चार बड़ जार , संगि एते घने। 
हुन ठगियन के साथ , मुसे घर निसु दिने॥ २ ॥ 


(१) तजोा, लेाड़े। । ( ९) खंखारी । 


रे शांग मंगल 


सेवत जागत चोर , करि चारी घनो। 
जख्रापु. भये.. कुतवाल , भला बिचि लूठहीं ॥ ३ ॥ 
दाद्स नगर ममार , पुरुष ईंके देखिये । 
सोभा अझगम  अक्रपार , सुरति छवि पेखिये॥ ४ ॥ 


हाोत सब्द घनघोार , संख घनि झ्रति चनो। 
तंतन की भ्वनकार , बजत फीनी श्टिनी ॥ ४ ॥ 





है काह महरस साथ , भले पहिचानिये । 
सतगरू कहे... कबीर , संत की बानिये॥ ६ ४ 
(३) 


गन करू बवरी गन करू , जब लग नहर बास हा । 

पनि धनि जेहे ससुरे , कंत पियारे पास है| ॥९४ 
जब लग राज पिता घर , गन करि लेहु हा। 
सासु ननद के बुलवन , उत्तर का देह है| ॥ २५७ 
बआाये भाटद बराम्हन , लगन घराहइन हो। 
लगन सुनत गवने के , मुँह कुम्हिलाइन हो ॥ ३४ 
बाजन बाजे गहगहा , नगर उठे भ्ूनकार ही! 

प्रीतम कहें न देखल , झाये चालनहार हा ॥ ४ १ 
ले रे उतारिन तेहि घर , जहूँ दिख न दुवार हा । 

मन सन फ्रवे दुलहिनि , काह कीन्ह करतार हा ५ ३४ 0 
जे से जनतिडें ऐसन , गन करि लेतिउ हा। 

_ जातिडें साहिब के देसवाँ , परम सुख पैतिउं है| ॥ ६ 
चेति ले बवरी चेति ले , चेति लेहु दिन चारी है। । 

यह संगत सब छूटि है, कहत कबीर बिचारी है| ॥ ७ ॥ 

(४) 

संड एक... अनूप जन गावहीं । 
उपजे . बिलास , परम सुख पावहीं ॥ ९४ 











शग मंगल । 





सतगुरु बिप्र बुलाय , तो लगन लिखावहीं 
संत कृदमस परिवार , तो मंगल गावही॥ २॥ 
बहु बिधि आरति साजि , तो चौक परावहीं। 
मेोतियन थार भरशहु के , कलस लेसावहीं ॥ ३ ॥ 
हीरा हंस बिढाय , तो शब्द सनावहीँ। 
जेहि कुल उपजे खंत , परम पद पावहीं ॥ ४ 0 
मिटो करम के अंक , जबे ज्रागण भये। 
पायो सूरति सोहं , संसथ सब ग्येोा॥ ४ ॥ 
भक्ति हेत चित लाय ,तो खझारति उर घरो। 
तजजि पाखेंड अभिमान , तो दुर्मति परिहरो ॥ ६ ॥ 


तन सन घन श्रो प्रान , निछावर.. कीजिये। 
त्रिगुल फन्‍द निरुवारि , पाना निज लीजिये ॥ ७॥ 
यह मंगल सत लोक के , हंसा... गावहा। 
कहे. कबीर समुभ्काय , बहुरि नहिं आझावहीं ॥ ८५ ॥ 
प्रनमासी खझादि , मंगल गाइये। 
सतगरू के पद परसि , परस प्‌. पाइये॥ ९.॥ 
प्रथमे मंदिल भूराहु के , चेंद्सल. लिणपाइये। 
नूतन बस्तर खझात्ति के , चेंदवा. तनाइये ॥ २ ॥ 
(तब) पूरन गुरु के हेत ,तो झासन बिछाइये । 

गरू के चरन प्रछालि , तहाँ.. बेठाइये ॥ ३ ॥ 
गज मातियन का चोक , से तहाँ पराइये। 

ता पर नरियर थोति , भिष्ठाल्ल- घराइये ॥ 9 ॥ 


केरा झौोर कपूर , तो बहू .बिचि लाइये। 
जझष्ठ सुगंध . सुपारि , तो पान .. सेंगाइये॥ ४-४ 


४ शग मंगल 





पल्ीौ सहित से कलसा , जोति 
ताल म॒दंग बजाह के , मंगल 
साधु संत संग लेके , झारति उतारिये । 
जारति करि पुनि नरियर , तर्बाह भाराइये ॥ ७ ॥ 
पुरुष के भोग लगाह , सखा मिलि पाइस 
जुग जुग छुवा बुभ्काह , ते पाई अचाइये ॥ ८५ ॥ 
परमानन्दित  होय , तो गुरुहि.ः मनाइये । 
कहे कब्चीर सत भाय , तो लोक सिघाहये ॥ € ॥ 
(६) 
सत्त सुकृत सत नाम , सुभिरु नर प्रानी हो। 
सुमति से रचहु बियाह , कुमति घर छाड़ो हो ॥ १॥ 
सत्त सुकृत के माँढ़ा , तो रुचि रुचि छाबो हो।... 
सतगुरु बिप्र बुलाय के , कलस घराबोा हो॥२॥ 
पहिली अभेवरिया बेद्‌ , पढ़े मुनि ज्ञानी हो। 
दुसरे मभेवरिया तिरथ , जाको निरमल पानी हो ॥ ३ ॥ 
तिसरी भेंबरिया भक्ति , दुबिधा जिनि लावो हो । 
चोथी मंबरिया प्रेम , प्रतीत बढ़ावों हो ॥४9॥ 
पेंचई भेंबरिया. अलख , सेंग सुमति सयानों हा। 
छठ भंवरिया छिम्ता , जहूं श्म्ती नहानी हैं। ॥ ५ ॥ 
स॒तई भँवरिया साहिब मिले , मिटि श्यावा जानी है।। 
प्रेम सगन भह भाँवर , उठत घन तानी हा॥६॥ 
सतगुर गाँठि प्रेम की , छोड़ि ना छूटे हो। 
लागि रहो गुरु ज्ञान , डोरि ना टहै हो॥७॥ 
दास कबीर के. मंगल , जे कोह गाबै हो। 
। द त्र्से सृत लोक हु मे पु जाह . $ खमसर चद पा £॥ 











|| है ( हर 
|; [॒ 0] ॥ ग्रे 








राग मंगल हे 
(७). 

सानष जन्म झ्माल , सकृत का चाहये। 
सुरति क॒वारी कन्या , हुंसा संग ब्याहिये॥ १॥ 
सतग॒रु बिप्र बलाह के , लगन घराहइये । 
बेगे कन्या बराह , बिलेंब॒ ना लाइये ॥ २ ॥ 
पाँच पचीस तझूनिया' , ता मंगल  गाइये। 
चैरासो के दुक्ख , बहुरि ना लाइये ॥ ३ ॥ 
सुरति पुरुष खेंग बेठि , हाथ दाोड जोरिये। 
जम से तिनका तोरि , भेंवरि भल फेरिये ॥ 9 ॥ 
सुरति किये। है सिंगार , पिया पहें जाहइये। 
जनम करम के अंक , से तरत मिठाइये ॥ ४ ४ 
हंसा किये है बिचार , सरति से शख्स कहे 
जुग जग कन्या कवारि , एतक दिन कह रही ॥ ६ ॥ 
सुरति किया है प्रताम , पिया तम सतत कही। 
सतगरू ऋन्‍या कवारि , एतक दिन तहेँ रही ॥ » ॥ 
प्रम प्रण के साज , अखंड लेखा नहां। 
अमृत प्याला  पिये , झ्रघर महूँ अभ्ूलही ॥ ८ ॥ 
पान पर्वा ना पाय , ता नाप्त सुनावही । 
सतगुरुू कह कबोर , त्मर सुख पावही ॥ ६ ॥ 
क्‍ द (८) 
अाजु लगे पुनवासी , तो मंगल गाहये। 


बस्तर  सेत शझ्यानि के , चेंद्वा तनाइये ॥ १९ 0७ 
प्रभ के मंदिल कभ्कारे , चेंद्न. ल्छरकाइये । 
सतगुरूु. पुरा हाथ , तो चौक पुराइये॥ २॥ 
जाजिम गठ्टी बिछाईइ के , तकिया सजाइये। 


गुरू के चरन पखारि ,तोा शासन कराये ॥ ३ ४ 
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(१ ) युवा ख्री। 


६ राग मंगल 





पुराहइये । 


गज मभाती मँगवाह के , चाक 





ता पर मेवा सिष्ठाल्नष , तो पान चढ़ाइये ॥ 
पल्‍लो सहित तहूँ कलस , ते आनि घराह्ट 
पाँच जाति के दीपक , तह॒वा बराइये ॥ 
जल थल सील सुधारि , तो जाति जगाइये 
साथ संत मिलि श्ाह के , झारति उतारिये 0 


ताल मृदंग. बजाई , ता मंगल गाइये 


शारति करू पुनवासी , तो नरियर र्यि॥ 
जम सेौं तिनका तारि , ता फंद ॥॒ छडाटये । 
परुष का भेग लगाए , हेंसा साल पाहये ॥ 
जग जग छवा ब॒स्काह के , गुरू का मनाइये। 


प्र 


कहे कबीर सतत भाव , सा लाक सिघाहये ॥ 
(&) 

सतगुरु जाहरि आय , ते सानिक लाइया। 

काया. नगर मँभ्कारि , बजार लगाहया 0 


चहूं मुख लागि दुकान , ते किलमिल रे रहु । 
पारख सादा बिसाहि' , धर डारि फुलि रहे ॥ 
जिन जिन हुंसा गाहक , बस्तु बिसाहिया । 
पाया सब्द अमाल , बहुरि नहि. ख्ाहया ॥ 





बारहबानी' के ज्ञान , तो सोहे है । 
निगेन सब्द शझमाल , साहिब के। है ॥ 


. करि ले सेरहे सिंगार , ते पिया के रिभ्फाहये । 
... दिल बच दास कबीर , हुंंसा समभ्काइये ॥ 
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(१) मेत्ल ले। (२) ख़ालिस सेना । 


१॥ 


परे 


५॥ 


ही शिहतकता कम! 0॥00।/६॥१२/ ७४००५, 


गाँग मंगल 





( 
सुमेरु, 
लख् चोरासी जीव, 
चंचल सन करू थीर, 
उलठि निरंतर पीव, 
जिन के साहिब से नेह, 
कह कबीर चित चेतो, 
( 


[ पंचायन मंगल ] 


सत्त सुक्ृत सत्त नामको, 


सुत 


जाग-संतायन' , निसि दिन व्याइये ॥ 
सतगरू चरन सनाय, परस पद 


६७ ) 
जोर सब खंड है। 
खंड. अहंड . है॥*९ 
से जीवन बंध है। 
परे जम फंद है॥ ४५ 
तबे भल रंग है। 
तो खमृ्‌त संग है॥ ३ 
साह. निरबंध  है। 
सदा शझ्ानंद है॥ ४9 
भक्ति का अंग है। 
जक्त. पतंग है॥ ४ 
११ ) 
आादे मनाहइये । 

पाइये । 


कारे दंडबत प्रनाम, तो मंगल गाइये ॥ 


गावे जो मंगल कामिनी 
परम पावन ठाम अबिचल, 
मानिक पर इकगाँव झविचल, 
कह कबीर से। हंस पहुँचे 
शरण खंड जहें कामिनि, 
चार भान की सोभा, 
दृष्टि भाव जहेँ होत, 
हंसन हंस बलास, 


जहूं सत्त सीतल थान है। 


जहँ ससि सुरज की खान है ॥ 
जहूँ न रेन बिहानि है। 


जो सत्त नासमहि जानि है ॥१॥ 


खारति साजहों । 
श्पंग बिराजहीं ॥ 
हंस सुख पावहीं। 


ब्वासानम सांच' मानहोीं ॥ 


. (१) कबीर साहिब । (२) प्रोति भाव । 


का शग मंगल 
सचि सानि कार्मान सुक्ख, तप 
सुख सागर सुख बास में, जहेँ सुक्रत दृरस निह हप्हीं | 

पतित-पावन भयथे. हुंसा, काया सारह भान है। 





श 


कह कबीर से। हंस पहुंचे, जो सत्त नामहि जानि है ॥२॥ 
सख सागर को सोभा, कहा बिसेखिये 
कीटिन रबि चहेँ कोर, उदय तहँ पेखिये 
घरनिश्नकास जहाँनहि, होरा जगमगे । 


उहवाँ. दीनदयाल, हंस के संग लगे 
सँग लागि उह॒वाँ हंस के, कहें तुम हमें भल चीन्ह हो ॥ 
झंब करि से दीप दिखाबाँ, प्रथम पुष. जे कीन्ह होी। 
ख़संख रबि थ्रौ कोठि दामिनी, पुहुप. सेज. श्रचान' है 
कहेँ कबीर से हंस पहुँचे, जो सत्त नामहि जानि है ॥ 
खादि श्लत जोग-जीत , हंस के सम लगे। 
पंकज करिय झजोर , होत साहिब मसले ॥ 
दोउ कर जोरि सनाय , बहुत बिनतो करो 0 
साहिब दरसन देव , हंस सरधा घरी ॥ 
दया कीन्‍्हा पुष बिहंसे , मस्तक द्रस दिखाइ हो । 
जमृत फल जब चार दोन्‍हा , सकल हंस माल पाई ही ॥ 
अठल काया जब भईख , मंजिल करी झस्थान है।. 
कहे कबीर से! हंस पहुंचे , जो सत्त ना्माह जानि है ॥४॥ 
सदा बसंत जहूँ फूंला , कुजआः सुहावहां । 
से बच्छ तर हंसा , सेज बिलछछाबही । 
चहूँ दिसि हंस की पाँती, हीरा. जगमगे । 
सेरह रबि को रूप , झंग से चसमकहीं ॥ 













(१) श्रति खुगंधित । (२) केवल । (३) ठिकाना । 


घन सुतगरू ६ 


राग मंगल & 
अंग हंसा चमक सेभा , सुर सोरह 

जाई आरा! , ७र्ष दुर्सु दिखावहीं है 
हंस सुजन जन अंखस भंटे , हंस को पहिचानि है। 














 कबोर से हंस पहुंचे , जो सत्त नामहिं जानि है ॥ ४ 0 
ः (१२) 

क्‍ [बेदी | 
लगन लगी खत लोक , सुक्ृत _> ज्ञन भावहों। 
सुफल मनोरथ होय , तो संगल गाबवहीं ॥ १ ॥ 
चलु सखी सुरति संजोय , ्रगम घर उठि चलो। 
हंस सरूप संवारि , पुरुष साँ तस मिलो ॥ २४ 
कनक पत्र पर शझंक , ऊनपस श्रति किये 
तमहि. सकल संदेस , लगन पिय लिख दियो ॥ ३ ॥ 
लिखि दियो शब्द ग्मेल , सोहंग.. सुहावता । 
पूरन. परम-निचान , ताहि बल जम जिता ॥ ४ ॥ 
तत करनी कर तेल , हरदि हित  लावहीं । 
कंकन नेह बँचाय , मधुर घुन गावहीं ॥ ४ 0 


(॥४ 


उंच्छटक थार भराय ,तो चोक  पराबही। 
हीरा हंस बिठाय , ता सब्द  सुनावहीं ॥ ६ ॥ 
कंचन खंभ  अंजोर , झधर चारो जुगा। 
ब्राजत अनहद तूर , सेत मसंडप. छजा ॥ ७ ४ 
अगर शमी भरि कम्भ , रतन चोरी रखी। 

हंस पढ़ तहँ शब्द , मक्ति बेदी रची॥ ८॥४ 
हुस्त लिये सत केल , ज्ञान गढ़ बंघना । 


मेाच्छ सरूुपी मोर.,सोस सुन्दर बना ॥ ६ ४ 
र्न्‍ॉव 








8, शा मंगल 





सुरति पुरुष सो मेल , तो भाँवरि 
समर तिलक ताम्बूल , सुचधच माला दूड़ 

हो सुरति सुहाग , पदारथ चारि का। 
निस दिन ज्ञान बिचार , सब्द निवार  को॥११४ 
यह मंगल सत लोक के , हंसा गावहीं । 
कहे कबीर समुस्काय , बहुरि नहिं. आवहीं ॥ १२४ 


॥ राग गा शत | 


सतगरू साहिब पाहन झाये , का ले करों सहमानी जी 0 

निरति के गेंढुवा गंगाजल पानी, परसे सुप्तति रंघानी जी ॥ २ ॥ 
प्रथम लालसा लचढूं' जञराहँ , जगत जलेबी प्लानी जी ॥ ३ ४ 
भाव कि भाजी सील किसेसमा, बने कराल करेला जी ॥ ७8 
हिय के हाँग हृदय के हरदी , तत्त के तेल बचारे जी ॥ ४॥ 
डारे घोह बिचार के जल से , करमन के करुवाई जी ॥ ६ ॥ 
यह जेवनार रच्यो घठ भीतर , सतगुरु न्‍्योति बुलाये जी ॥ ७ ॥ 
जेवन बेठे साहिब मारे , उठत प्रेम रस गारी जी ॥ ५ ॥ 
कहे कब्बीर गारी की महिमा , उपसा बरनि न जाई जी ४ < ॥ 

(२) 

जे त झ्पने पिय की प्यारी , पिया कारन सिंगार करो ॥टेक॥ 
जा के जुगुत की ककही , करस केस निरूवार कर 
जा के तत के तेल , प्रेम कि डोरो से बोटी गहो ॥ १॥ 


0७४ 0७७७७७७॥७७७४७७७७७७७७७७ /४४ ०४४५ 

















७७८ आईं कहकर: 6६ ५. 5 कर ॥॥: ही: //#0 ०, 'ल॥तवी/ कक शत शाए/ष३त 0000॥/#7कीकलमका७/३०7 ७१४३ ०१३ १0॥#॥#) ३०% +१9कारआमिति 


(१) पूरो। 


राग गारी 





जा के अलख के काजर, 
जाके नेह निया, 








जा क्के चित को चौकी 
जा के चाप की चुनरी 
जाके तिल के छल्ले, 
तुम एतन घनि पहिरो, 
उठि के चले सुहागिनि, 
पिय तुम में तन हेरे, 
गारो गावे कबीरा, 





बिरह कि बंदी लिलार दईं । 


गज के लठकन भूलि रहे ॥ २ ४: 


दया हमेल हिये साहिं परी । 


११ 


जकिल के कंगना रूलकि रहे ॥३॥ 


ज्ञान पछेलो चमक रही । 


सब्द के बिछुवा बाजि रहे ॥ ४ ॥ 


रुसल पिया के सनाइ लई । 


निरखत बदन हुलास भरी ॥ ४ ॥ 


म हाँ दासी तम्हार खड़ी । 


साथे। सुना बिचार चघरो ॥ ६ ४ 


( ३ ) 


[ नरिथर मारन ] 


बनजारिन बिनती करै, सुन 


. साजना 


नरियर लीन्हे! हाथ, संत सुन साजना ॥ १॥ 


बिना बीज के दृच्छ है 


बिना घरतो अक्र, 
ता के मल पताल है 
नरियर  सोस अकास, 
बिना सब्द ज्िनि मारह, 
जीव एकातर हानि 


सुन 
संत सुन साजना ॥ २४ 
सुन 
संत सुन साजना ॥ ३ ॥ 
जज. हू 
संत सुन साजना ॥ ४ ॥ 
गुरु के सब्द ले मारहू, सुन 


खाजन्ना । 


साज़ना । 


. साजना । 


साजतना । 


फूटे जम के कपार, संत सुन साजना ॥ ४ ॥ 


सखियाँ पाँच सहेलरी, सुन रा 
बस्तार, सत सुन साजना ॥ ६. ॥ 


ले नारी 


साजना | 


रे 





फट " ब्छ्षा 


राग भूलना 





पीर बघेल' से, सुन 








॥ राग 





(१) 
करेगा साह करता ने हुकुम किया, 
सब्द का संग समसेर बंका । 
ज्ञान का चार ले प्रम का पंखा ले, 
खच के तेग छोाड़ाव संका ॥ १ ४ 
कड़ी कमान जब एऐंटि के ख चिया, 
तीन बेर ठनकार सहज टंका । 
मगन मुसक्‍्यात गगन में कूदिया, 
ढठील कर बाग मेदान हुंका ॥ २ ॥ 
पाँच पच्चीस लो तीन आगा फिरे 
बड़े सहकार श्यो राव रंका ! 
कहूँ कबीर क्लेाउ संत जन जे।हरी 
बड़े मेदान माँ दिये डंका ॥ ३ 0. 
क्‍ (२) 
खुदी को व्छांड़ि खुदाय के याद कर, 
वे! खुदाय क्‍या दूर है जी ॥ १ ७ 
खुद बालते के तहकीत'" करि ले, 
हर दम हुजुर जरूर है जी ॥ २७ 
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(१ ) बधेलसंड के निवासी घम्मेंदास जी। ( ९) तदकीक । 


राग भूलना . शह 


क्या भठकत फिरों बा 
 गोर तम हीं में नर है जो ॥ ३.॥ 
कबोर का कहना मानि ले खब, 
... परवाना सहित मंजर है जी ॥ 9 0 
. (३) क्‍ क्‍ 
चल रे जीव जह हंस के देख है 
बसत कबीर श्ानंद सोहे । 
काल पहुँचे नहीं सेग ब्यापे नहीं 
रहेगा हंस तहूँ संग होढ़े ॥ १ ॥ 
यह परपंच है सकल जाहि को, _ 
ता में रहे का पार पाबे । 
कठिन द्रियाव जहँ जीव सब बाकिया, 
माया रूप घरि झ्ापे खेलाबवे ॥ २ 0 
[तह] खेलावे सिक्कार जम ज़िगन के फंद में , 
बाँधि के लेत सब जीव मारी | 
-माह के रूप तहँ नारि इक ठाढ़ि है 
.... जहाँ तम जाह तह मारि डारी ॥ ३ ४ 
तेहि देखि सब जीव जल- के सरूप भे, 
तद॒षि परतीत कोई नाहि पाई । 
कहे कबीर परतीत कर सब्द की, 
काम झ्पो क्रोच कमान तारी ॥ 9 ॥ 











॥ राग कहरा ॥ 
(१) 
सुनो सयानी झ्लरकथ कहानो, गुरु अपने का सनेसा हो ॥ १॥ 


जो पिय मारे त्रो कफकारे, बाहुर-पणु ना दीन्‍्हा हो ॥ २ 


श्छ शंग कहरा 





निरत पिया को झंतर ता को, सब्द नेह ना छूटे हो ॥ ३ ॥४ 
जेसे डोरी उड़े झ्कासा, सब्द डोरि नहि टूटे हो ॥ ४ ॥ 
डोरी टूटे खसे भूमि पर, तब 










पिय बाद रवबाबा हो ॥ ५ ॥ 
सिर पर गागर बात सखिन से, चित से गगर न दुटे हो ॥ ६ ॥ 
दास कबीर के निगेन कहरा, मरहम होय से बूक्के हो ॥ ७ 
(२) 
बिसल बिमल पझ्नह॒द धनि बाजे 
समझ्कि परे जब ध्यान घरे ॥ टेक ॥ 
कासी जाहु कम्ते सब त्यागे 
जरा मरन से निडर रहे । 
बिरले समस्धि परे वह गलिया, 
खहरि न॒प्रानी दृह घरे ॥ ९ ॥ 
किंगरी संख माफ डफ बाजे 
जरुका सन तह ख्याल करे 
निरंकार निरगुन अबिनासी, 
तोन लोक उजियार करे ॥ २ ॥ 
हंगला पिंगला सुखभन सेधोे।, 
गगन मंदिल म॑ जोति बरे । 
श्र कवल द्वादूस के भोतर, 
वहूँ मिलसे की जगत करे 
जीवन मुक्ति मिले जेहि सतगुरु, 
जन्म जन्म के पाप हरे 
कहे कबीर $ अआ भाई साथो 
... घिरज नर भठकि मरे ॥ ४ ॥ 











॥ ३ ॥ 








दूँस मुकामी रेखता १५ 


इस म॒कामी रेखता ४७ 
चला जब लोक को सेक सब त्यागिया । 
हंस के रूप सतगुरु बनाई ॥ 
ऊंग ज्यों कीठि को पलटठि भंगे किया, 
जाप सम रंग दे ले उड़ाई ॥ ९ ॥ 
छोड़ि नासूत मलकूत को पहुँचिया, 
बिसन की ठाकरो दीख जाई । 
डुन्द्र कबेर रंभा जहाँ ऋुत करे 
देव ततीस कोठिक रहाह ॥ २ ॥ 
छोड़ि बेकंठ को हंस झागे चला, 
सुन्य में जोति जगमग जगाई । 
जोति परकास में निरखि निःतत्व को, 
जाप निर्भेय भया भय मिठाह ॥ ३ ४ 
शलख निगेन जेही बेद उस्तति करे, 
तीनहूँ देव के! है पिताई । 
भगवान तिन कछे परे सेत मूरत घरे 
भग की जझानि' तिनक्के रहाहईँ ॥ 9 ॥ 
चार सोकास बर खंड सोरह कहे, 
आअंड को छोर हाँ ते रहाईं । 
झंड के परे शझ्पस्थान झाचित को, 
निरखिया हंस जब उहाँ जाईं ॥ ४ ॥ 
सहस शो द्वादसो रूह है संग में , 
करत किलोल झनहुद्‌ बजाहं । 





(१) कदर । 








तास्‌ के बदून की कोन महिसा कहाँ. 

भासती देह ञ्ति नर छाई ॥ ६ ४ 
महल कंचन बने मनो ता मे जड़े, 

बैठ तह कलस अखंड छाजे । 
श्चित के परे झ्स्थान सोहंग का, 

हंस छत्तीस तह॒वाँ बिराजे ॥ ७ ॥ 
न्र का महल आगैनूरकी भूमि हे 

तहाँ आनन्द से ठुंद भाजे । 
करत किलोल बह भाँति से संग हुक 

हंस सेहंग के जे ससाजे ॥ ८ ॥ 
हुंस जब जात षठ चक्र को ब्रेषि के 

सात मोकास मे नजर फेरा । 
परे सेहंग के सुरति इच्छा कही 

सहस बावन जहाँ हंस दहेरा ॥ € ॥ 
रूप की रासि! ते रूप उन को बनो 

नाहि उपमाहि दूजी निबेरा । 
सुतं से भेंठ के सब्द की टेक चढ़ि, 

देखि मोकास झ्ंकूर केरा ॥ १० ॥ 
सुन्‍्य के बीच में बिसमल बेठक तहाँ 

सहज श्यस्थान है गेत्र क्रेरा । 
नवे मोकास यहु हंस जब पहुँचिया, 

पलक बिलंब हाँ कियो ढेरा ॥ ११ ॥ 
तहाँ से डोरिसक' तार ज्योँ लागिया, 

ताहि चढ़ि हंस गो दे दरेरा । 


४७७ रे (04 कक 7 0/हकनतके ४७११ नि निनिनिश न मिलिली लि निन निकली कमल जज जल मम ५ ५ आशा 


(१) ढेर। (२) मकड़ी | 













चन्द्र क्री सूर गन जोति लागे नहीं, 

एकहू नख की परकास भाई ॥ १६ ॥ 
पान परवान जिद बंस का पाहया, 

पहँचिया पुरुष के लोक जाहे । 
कहूँ कबीर यहि भाँति सेँ पाह है । 

सत्त की राह से प्रगठट गाह ॥ २० ॥ 








अतसार ॥ 
(१) 
सुरति भकरिया गाड़हु है सजनी-अरहे सजनो । 
दूनों रे नयनवाँ जोतिया लाबहु रे की॥९॥ 
सन घरू सन धरू सन घरू हुं सजनी-झ्हे सजनी । 
अहसन समहया फिरि नहिं पावहह रे की॥२॥ 
दिन द्स रजनी है सुख करू सजनो-अहे री 
हुक दिन चाँद. छपायल  र ! 
संगहिं झछत पिय भरभ भुलइली-शहे सजनी। 
मारे लेखे. पिया प्रदेसहिं रे की 

नव दस नदिया श्गम बहे सेतिया हो-झहे सजनी। 
बिचहिं. परइुनि४ दह* लागल रे की॥४५॥ 


मई अंश 


॥ शाग 










क्‍ (१) दूसरा अर्थात सटूश | (२) जाँता या सकी पर गाने की गीत । (३) चकीो 
को कोला । (४) काँई। (५) तकाब । 





सब साख हिलि मिलि निज घर जाइब-झहे सजनी। 
सलंद लहरिया समाहइब. है की॥०७४ 
कबीर यह गवले लगनियाँ हा-झहे सजनी 
अब तो पिया घर  जाइब की ॥ ८ ॥ 
क्‍ (२) 
पिया को मैं हाइबँ सेहागिनो-अहे सजनी । 
भठया तजि सहयाँ सेग लागब रे को॥९॥ 
सहयाँ के दुश्लरिया ग्नह॒द बाजा बाजे-अहे सजनी । 
नाचहिं सुरात सेाोहाशिनि रे की॥२४७ 
गंग जम्तनन के ख्ोघटठ घटिया हा-अहे सजनो। 
तेहि पर जागिया सठ छावल - रे की॥३॥ 
देहाोँं सतगुरु सुतों के बिरवा हा-झहे सजनी। 
जेगिया दरस देखे  जाइब रे की॥9॥ 
दास कबीर यह गवलें लगनियाँ हे--अहे सजनी । 
सतगर श्लख लखावल . रे कोी॥४५॥४ 











 खेलत सतगुरु ऋतु बसंत । मुक्ति पदारथ मिले कंत ॥ ठेक हे. 
चघरती रथ चढ़ि देखे। देस | घर घर निरखे ऋुपनरेस ॥ १-७ 
जेजन चार पेतरे फ्रेर । बाँघि सवासी गढ़ में घेर ॥ २ ॥। 
अधर निश्चच्छर गहे। ढाल । भागि चले जब घर काल-॥ ३ ४ 
सर! सुधारि घठ कर कमान । चंद्चिला* गहि मारी बाम ॥ ४: । 


(१) तीर । (२) खिहला ८ कमान की डोर । ..._._. _ (१)तीर। (२) बिहला कमान कीडोर३........ 


शक. राग होली 










हैँ रो व »| से स्न्डु सुर |! काजल पथजा गो || क्र जी हर 
झचर निश्चच्छर गहो डोर । जो निज मानो बचन मार ॥ ७» ॥ 
घरती तरंग! होय झसवार । कहे कबीर भव उतरो पार ॥ 5 ॥ 





(१) 

सतगरू दीन-दयाल पिरोतस पाहया ॥ टेक ॥ 
्ंदीछोर म॒क्ति के दाता, प्रेम सनेही नाम । 
साथ संत के बसी झमभिलाषा, सब थिथि प्रन काम ॥ १॥ 
जैसे चात्रिक स्वॉँती जल को, रठत है श्ाटो जाम। 

ऐसी सुरलि लगी जिन सतगुरु, सा पाये सुख घास ॥ २॥ 
श्पानेद्‌ मंगल प्रेस चारि' गुरु, असर करत है जीव । 
सुमिरन दे सतलोक पठाये, ऐसे समरध पोवच 0 ३॥ 
चरन कमल स॒तगरु को सेवा, सन चित गहु झनुराग । 

कहे कब्बीर पास होरी खेले, जा के परन भाग ॥ ४ # 

(२) 

ऐसी होरी खेल, जा में हरमत लाज रहो री ॥ टेक ॥ 
सील सिंगार करो मोर सजनी, धीरज माँग भरो री । 

ज्ञान गलाल लगावो सजनी, शक्षगम घर सूर्कि परो ्र 
उठत घमार काया गढ़ नगरी, श्ननहृद्‌ बेनु बजो र' 
फग॒वा खेल झपने साहिब संग, हिरदे साँच घरो री । 
खेली करो जग आह के साथो, चेला सिष न बढठोरी।... 
नहया अपने प्रार उत्रमन को, सतगरू दया करो रोी॥ श॥. 
सने सने को सिर पर मेटुकी, नाहक ओम मशे री। 
ही का मेटुकि उतारि मिलो तुम पिय से, यो कही री॥9३॥ 
ह (१) घोड़ा । (२) आचार्य।..... 
















शग दावश 5१ 
(३) 

साया भ्रम भारी सगरो जग जीति लियो ॥ टेक ॥ 
गज गामिनि कठोर है साया, संसथ कीन्ह सिगारा । 
ले के डारे मोह नदी में, कोह न उतरै पारा॥ १॥ 
निज श्राँ खिन म॑ ख्ंजन दीन्हा, पंडित श्ाँखि में राईं। 
जोगी जती तपी सनन्‍्यासी, सुर नर पकरि नचाह ॥ २ ॥ 
गोरख दत्त बसिष्ठ ब्यास मुनि, खेलल खाये फागा। 
सिंगी ऋषि पारासर शझ्ाये, छोडि छोडि बेशगा ॥ ३ ॥ 
सात दीप झोर नवे खंड में, सब से फग॒ुवा लीन्हां। 
ठाढ़ कबीर सेँ अ्रज करतु है, तुमहीं ना कछु दीन्हा ॥ 9 ॥ 
(४) ः 





खेले खेले! सोहागिनि हारी, 
चरन सरेोज' पिया हित जाने, रज के केसर घारी ॥ १॥ 
सेहँग नारि जहेँ रंग रवे। है, बिच में सुखभन जोरों । 

सदा सजीवन प्रेम पिया का, गहि लोजे निज डारी ॥ २ ॥ 
लिये लकुठ कर बरन बिचारो, प्रेम प्रीति रंग बरी। 

रंग अनेक अनुभव गहि राचे, पिय के पाँव परो री ॥ ३ ॥ 
कहें कबीर जत्स हारी खेले, कोई नहिं भ्ककम्मोरी। 
सतगुरु समरथ खजर समर हु, तिन के चरन गहेा री ॥ ४ ॥ 





॥ राग दादरा ॥ 

(१). 
बलम संग सेाह गह दाह जनी ॥ ठेक ॥.. 
इक ब्याही हक ख़रघी* कहावै, दूनाँ सुभग सुहाग भरी ॥ १४ 
ब्याही ते। उँजियार दिखावे, रची ले झधियार खड़ी ॥ २ ॥ 
ब्याहीं ते सुख निद्या से वे, झरधी दुख सुख साथ घरी ॥ ३ ४ 
कह कबीर सुने भाइ साथे, दूनोँ पिया पियारि रहीं॥ ४ ॥ 
|! (३) कम । (२) घरुक, सुरैतिन। 





४6 ३२३७ डिक #भ१॥। 


२२ राग ककहूरा 

(२) क्‍ 
रमैया की दुलहिन से लूढा बजार टेक ॥ 
सुरपुर लूठा नागपुर लूठा, तिन लोक मचि गह हाहाकार ॥ १ । 
ब्रह्मा ले महादेव लूटे, नारद मुनी के परी पिछार' ॥ २ । 
खिगी की मिगी करि डारी, पारासर के उदर बिदार ॥ ३ ॥ 


५; 
५७ 


गेसुर ले करत बिचार ॥ ४ ॥ 


हम तो बचि गये साहिब दया से, सब्द डोर गहि उतरे पार ॥ ३४ ॥ 
कहेँ कबीर सुनो भाइ साथो, इस ठगनी से रहो हुसियार ॥ ६ ॥ 





[क | काया कुज करम की बाडी, करता बाग लगाया। 
किनका ता में ख्जर सम्ताना, जिन बेली फैलाया॥ 
पाँच पचीस फूल तहूँ फूले, सन अलि'* ताहि लुभावा। 
वोहि फूलन के बिषे लपटि रस, रमता राम भुलाया॥' 
मनभँवरा यह काल है, बिषे लहारि लपटठाय । 
ताहि संग रसता बहे, फिरि फिरि भठका खाय ॥ १ ॥ 
[ख] खालिक की तो खबर नहीं कछू, खाब खयाल में भूला॥ 
खाना दाना जोड़ा घोड़ा, देखि जवानी फूला॥ 
खासा पलंग सेजबंद तकिया, तोसक फूल दि 












[ग] गुहू कीजिये निरखि पर ् के, ज्ञान ह रहनि का सूरा। 
गे गुमान साया सद्‌ त्यागे, दया छिप्ता सत पूरा॥ 


(१) पीछे । (२) भंबरा। क्‍ क्‍ 








राग ककहरा श्ज्रू 


गेल बतावे झमर लेक को, गावे सतगरू बानी 
गज मस्तक झकस गहि बैठे, गर॒ुवा गन गलतानी ॥ 
पाप पुन्‍्य की झास नहिं, करस भरस से न्यार। 
कदम पाखंड परिहरे, झस गरु करे बिचार ॥ ३ ॥ 
[थ| घठ गरु ज्ञान बिना झ्जियारा, माह भरस तस छाया। 
सार आसार बिचारत नाहीं, ख्म्ती घेख बिष खाया ॥ 
घर का घिंत रेत मे डारै, छाछ ढंढ़ता ढेले। 
कंचन देके कॉच  बिसाहे' , हरु गहरे नहिं ताले ॥ 
ज्ञान बिना नर बावरा, अंघ कर सतिहीन । 
साँच गहे नहिं परखि के, झूठे के ज्राधीन ॥ 9 ॥ 


्त 
४ 





उपजे सुख तब हृदय तुम्हारे, जब परखा मम बानी ॥ 
ऊँचा नीचा क्ाह नहीं रे, करस कहाबे छोटठा। 
जासु के खझंदर करके नखरा, साई माल है खोाठा ॥ 
ऊपर जठा जनेऊ पाहुने, माला तिलक सुहाय। , «| 
संसय सेाक माह भ्रम अंदर, सकले से रह छाय ॥ ४ ॥ 
[बच] चित से चेतहु चतर चिकनियाँ, चैन कहा तुम सोया। 
चतुराहं सब भाड़ परैगी, जन्म अचेते खाया ॥ 
चोथा पन तेश अब लागा, खऋजहु चेत गुरु ज्ञान । 
नहिं तो परेंगे चोर खझँघेरो, फिरि पाछे पछितान ॥ 
ऐसे पाठन. झआाइकें, सोदा करी बनाय । 
जे। चूके तुम जन्म यह, तो दुख भुगतै| जाय ॥ ६ ४ 
[छ] छन से छल बल सब निकसत हैं, जब जम छके आह । 
छठपट करिहशाी बिष ज्वाला तं, तब कह कान सहाई 
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(१) माल ते । (२) ददका भारो । 


श्् शंग ककह रा 









जम का स॒ुगदर ऊपर बरसे, तब को 
तात मातु भ्राता सुत सज्जन, काम न श्राव 
दूठ्यो सब सगाहे, भया चार का हाल । 
क्‍ संगी सब न्‍यारे भये, श्राप गये मख काल 
[ज] जम के पाले पढ़े जीव, तब कछू बात नहिं खाबे । 
जेर कछू काबू. नहीं, सिर घुनि घुनि पछितावे ॥ 
जब ले पहुँचाव चित्रगप्न पहु, लिखनी लिखे बिचारि। 
दयाहीन गरुबमखी ठहरे, अग्नि कंड ले डारि 
जन्म सहुस श्जगर के पावे, विष ज्वाला झकुलाय । 
,.._ता पाछे क्रमि बिष्ठा कोन्हा, भूत खानि के जाय ॥ ८५ ॥ 
[ रू |] भंखन फ़रवन सबही छोड़ो, ऋमकि करे गुरू सेव । 
भाँटहे मन की दूर करो झब, परखि सब्द गुरू देव ॥ 
भगरा कूठ भाल भूल त्यागा, भटक भजे सतनाम । 
भोन करे सन मेले मंदिर, तब पावा बिखास ॥ 
हाइ श्थोन गुरु चरन गह, कपठ भाव करि दूर क्‍ 
पतित्रता ज्याँ पिव के चाहे, ताके न दूजा कूर ॥ € ॥ 
[ज] इसक बिना नहिं सिलि है साहिब, केते मेष बनावे। 
इस्क मासुक न छिपे छिपाये, केतो छिपे छिपावे। 
हत उत इहाँ उहाँ सब उवोड़े। निःवल गह गरू चरना। 
या से सुक्व हाथ दुख नासे, मेटे जीवन मरना ॥ 
शादि नाम है जाहि पहें, साई गुरू है सार। 
जे कृठम कहूँ ध्यावही, ते भव हाथ न पार ॥९०%॥ 
[5] ठीसम ठाम बाहर बहतेरे, दिल दासी से बंघा। . 
करे आरती संख बाज घधरनि, छठे न घर के घंघा॥ 
ठिकुली संदुर ठकुबवा चरखा, दासी: ने फरमाया।: 
कचे बचे सॉँरि सिठाई, सगत भया सन झाया ॥ 


























शंग ककहुरा ग्पू 


जिन सेवक प्रजा दिया, ताहि दिया आसीस । 
जहाँ नहाँ कछ तह भे ठाढे, भस्म करें जगदीस ॥९ ९ 
[ठ] ठग बहलेरे प्लेष बनाव, गले लगाव फॉाँसो। 
स्वॉग बनाये कीन नफ्ा है, जे! न भजे झबविनासी। 
ठाकर सहे गुरु के द्वारे, ठीक डर तब पाबे। 
ठकठक जन्स मरन का समेटे, जस के हाथ न आवबे ॥ 
मृतक हाथ गरू पद गहे, ठोस' करे सब दर । 
कायर त नहि भक्ति हे, ठानि रहे कोइ सूर ॥१२॥ 
[ड] डगमग त ते काज़ सरै नहिं, झडिग नाम गन गहिये । 
डर मेट्रे तब बिषम काल का, झछे असर पद लहिये ॥ 
डरते रहिये गरू साथ से, डम्सि काम नहिं झावे। 
डिस्ली हाथ के भवसागर सं, डहुन सरन दुख पाजे ॥ 
डेठ रोज का जीवना, डारे कबृधि नसाय । 
डेरा पावा सत्त लोक में, सतगरू सब्द समाय ४१३४७ 
| ढ | ढृढ़त जिसे फिरे से ढिंग है, तेश त उलटठि निरेस्तो + 
डेल सारि के सबे चेताबाँ, सतगरू सब्द बिबेखो #॥ . 
तम हा कान कहाँ ले शझाये, कह है निज घर तेरा। 
केहि कारन तुम भरमत ढेले, तन तजि कहाँ बसेरा ॥ 
का रच्छुक है जीव का, गहीा ताहि पहिचानि 
रच्छुक के चीन्हे बिना, क्ंत हायगी हानि ॥ १४ ॥ 
[ श_] निगेन गुनातीति अ्बिनासी, दया-सिंधु सुख-सागर । 
लिःचखल  निःटोर निरबधासी, नाले अनादि उजागर ॥ 
निरमल झती क्रांति ख़दुत छवि, अकह झअजावन' सेई १ 
लख सिख नाभि नयन सुख नासा, लव्न चिकरर सुभ हे।ई 0 
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(१ ) अकड़ । (२ ) बिना जञामन के ( ३ ) बाल | 
छल 


बे ककाहइरा 





करन के उजियार त, बिध' काठिक स 
कहा क्रांति छवि बरने!, बरनत बरान न जाय ॥९१४ 
[त] ताहि पुरुष की कंस जोव यह, घमराय ठांग राखा । 
तारन तरन श्राप कहलाडे, बेद सास्त्र ल्मिलाखा 
तच्य प्रकृति तिरगन से बंधा, नोर पब्रन को बारी। 
घमेराय यह रचना कीन्ही, तहाँ जीव बेठारी ॥ 
जोीवहिं. लाग. ठगौरी, भूला झपना देख । 
सुमिरन करही काल को, भुगते कष्ट कलेस ॥१६॥ 
[थ] थक्तित हाथ जिव भरमत ढेले, चोरासो के माहीं। 
नाना दुक्‍्ख परे जम फाँसो, जरे मरे पढछ्छिताहो ॥ 
थाहु न पावे बिपति कष्ट को, बूड संसय घारा। 
भवसागर को बिषम लहर है, सूक्रे वार न पारा॥ 
तन बिलखें' श्र योनि में, पढ़ें जोव बिकरार । 
सतगरू सब्द बिचार नहिं, केसे उतरे पार ॥१७॥ 
[द्‌] ढूंद बाद है और दह में, परिय्े तहाँ न पावे। 
नर तन लहि जे माहि गहे, ते जमके निकट न झावे ॥ 
दरस कराजों सत्त पुरुष का, दृह हिरम्बर पाइही। 
सुख सागर सुख बिलसो हंसा, बहुरि जानि नहिं आइहे ५ 
अपना घर सुख छाड़ि के, अंगवे' दुख के भार । 
कहाँ भरमस बसि परे जिव, लखे न सब्दू हमार ॥१५॥ 
[च] घमेराय के सबे पकारे, धस चीन्‍्ह न पाबे। 
घमराय तिहू लाकहिं ग्रासै, जोवहि बाँघि १ ऋलावे 0 
घेखा दे सब का भरमावे, सुर नर मुनि नहिं बाचे । 
नर बपुरे की कान बताबे, तन घरि घरि सब नाये ॥ 
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॥#फे॥4॥६९४४७क्३।॥॥। 


(९१ ) चरद्रमा । (२) बिलके, रे।वं। (३) से । 





[न_ निरभै निडर नाम लौ लावे, नकल चीन्हि परित्यागै॥ 
नाद्‌ बिंद ते न्‍्यार बतायो , सुरति सेहंगम जागे। 
निराधार निःतत्त्व निश्चच्छुर , निःसंसथ निःकामो । 
निःस्वादी निलिप्त बियापित , निःचिंत झगन सख घासी ॥ 
नाम-सनेही  चेतहू, भाखां घर की डोरि। 
निरखो गुरु गम सरति सी, तब चलि ठून जम तोरि ॥ ५०॥ 
[प] पाप पन्‍य से जिव झरुध्धाना, पार कोन बिचि पावे। 
पाप पन्‍य फल भुक्त तन घरि, फिर फिर जम संतावे ॥ 
प्रेस भक्ति परसातम प्रजा, परसारथ चित चघारे। 
पावन जन्म परसि पद पेहे, पारस सब्द बिचारे ॥ 
पोव पीब कारें रठन लगावे , परिहुरि कपटठ कचाल । 
प्रीतम बिरह बिजोग जेहिं , पाँव परे तेहिं काल ॥२९॥ 
[फ] फरामोस' कर फिकर फेल बदू, फहम करे दिल माहीं। 
परफलित सतगरूु गन गावे , जन तेहि देखि डेराही ॥ 
फाजिल से जो श्रापा मेंट्े , फना होय गुरु सेवे ॥ 
फाँसी काटे कमे भरे की , सत्त सब्द चित देवे ॥ 
फिरे फिरे नर भरस बस , तीरथ साहि नहाय । 
कहा भये नर घोर के पीये , क्लोस ते प्यास न जाय ॥ २२५॥ 
[ब] ब्रह्म बिदित है सब भूत में, दूसर भाव न होय। 
बत्तेमान चित चेते नाहीं , भूत भविष्य बिलोय ॥ 
बड़े पढे ते बिषम बढ्धि लिये , बोलनहार न जोहैर । 
ब्रह्म दुखित करि पाहन पूजे , बरबस आप बिगोहै* 0 


(१) झुलाकर। (२) सुतक । (३) खेजे । (७) बिगाड़े । 


श्द्ट ककहरा 


बन्द परे नर काल के , बुद्धि ठगाहुन जानि। 
बन्दी छोरों| लेचलोी , जो माहि गहि सका नि ॥२३॥ 
[भ] भाड़ परे यह देस बिराना , भबसागर खझ्बगाहा। 







फ्व्क्क का रच्छक करि जाने , रच्छक चीनिह न पावे ॥ 
भजे जाहि से भच्छक , रच्छक रहा निनार । 
भरे चक्र में परे जीव सब , लखे न शब्द हमार ॥ २४ 
._(म) सन सयगर' सद्‌ सस्तदिवाना, जोबहि उलठि चलावे। 
 ज्रकरस करस करे शापहि , पीछे जिय दुख पावे ॥ 
मोह बस जीव सनहि नहिं चीन्हे, जाने यह सखदाई । 
सार परे तब मन हें न्‍्यारो, नरक परे जिव जाढ़ ॥ 
सन गज घगुवा काल को, परखो संत सुजान । 
झंकुस सतगरू ज्ञान है, सन सतंग भयमानरे ॥ २५॥ 
(य) जो जिम सतगरु सब्द बिबेके! , ती सन होजे चेरा। 
जुक्ति जतन से मन की जीते, जियतैे करे निबेरा ४ 
जह लगि जाल काल बिस्तारा, से सब्य मन की बाजी । 
मने निरंजन घमसराय है, मन पंडित सन काजी ॥ 
गरु प्रताप भो जार जिय, निर्बेल भो सन चोर । 
... तस्कर संघधि न पावही, गढ़-पति जगे अॉजेर ॥ २६७ 
. (र) रहूनि रहे रजनी नहिं ब्यापे, रते सते गरू बानी । 
राह बतावों दया जानि जिव, जा त हाथ न॒हानी ॥ 
रसता रास कास करि झपना, सुपना है संसारा । 
रार रोर तजि रच्छक सेवा, जा त हाय उबारा ॥ 


१ (२) मस्त हाथो । (३) सवानक । (७) कियारे | क्‍ 











(१) अथाद 
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ककह्रा[ श्द्ै 





रैन दिवस उह॒वाँ नहीं, पुरुष प्रकास अजार । 
राखो तेहँ ढाँव जिव, जहाँ न चाँपे चार ॥२०॥ 
(ल) लगन लगी जेहि गुरू चरनन की, लच्छन प्रगठतेहि ऐसा । 
लगन लगी तब सगन भअये सन, लेक लाज कल केसा ॥ 
लगा रहै गुरु सुरत परेखे , निज तन स्वार्थ न सूफले । 
लागे ठोकर पीठ न देवे , सूरा सनन्‍्मुख जूफे ॥. 
लहर लाज मन बढद्धि की , निकठ न ख़ाबे ताहि । 
लोटे गुरू चरनन तरे , गरू सनेह चित जाहि ॥२५८॥ 
(व) वाके निकठ कालनहि जावे, जो सत सब्द समाना | 
वार पार की संसय नाहीं , वाही में मन माना 
वासिलबाकी का डर नाहीं , वारिस हाथ बिकाना । 


वारिस को सौँपे खपने तहँ , वाही हृदय समाना 
वाकिफ हो से गसि लहे , वाजिब सखन अजब । 


ही को करू बन्दगी , पाक जात महबूब ॥ २८॥ 
(श) शहर चोर चनघोर करेरे, सोवे सब घरबारी। 
शोर कर निभरमे सेवे , लागी बिषम खुमारी ॥ 
साहिब सेतो फेर दिल झपना, दुनियाँ बोच बँचाया। 
साला साली सस॒रा सरहज , समधी सजन सुहाया 0 
सतगरु सब्द चेतावहीं , समश्ति गहे कोट सूर । 
सम बल लीजे हाथ करि, जाना है बढ़  दुर ॥ ३०७ 
(घ) खलक सयाना मन बीशना, खेय जान निज कामा । 
खबर नहीं घर खरच घटाना, चेतै. रमता रासमा ॥ 
खेलि पलक चितचेते अजहूँ, खाविद साँ लो लावे। 
खाम खयाल करि दूर द्वाना, हिरदे नाम समाज ४ 


बे 





हाय से प् » खात्न गो । होत से भार। 
वेर' परे जेहि काम ते , से करू लेगि बिचार ॥ ३१॥ 
(स) सहज सील संतेष घरन'" घर, ज्ञान बिब्रेक बिचार । _ 
द्या द् सब्द झट 
सुमिरन सत्त नाम का निस दिन, सूर भाव गहि रहुना । 
सुमररै करे ष््पो जार परे जो , मन छकछ | 
सैन कहा सम॒भ्काय के , रहनी रहे से 
कहे तरे तो जग तरे , कहनि रहनि बिन छार ॥ ३२ 
[ह | हरि श्पाव हरि नाम समाव, हरि मां हारि को जाने 
हरि हरि कहे तरे नहि कोहे , हरि भज लोक पयाने। 
हरि बिनसे हरि झजर घझमर है , हरी हरी पक 
हाजिर छाँड़ि बत्त४ के! प्रजे , हसद! करे नहि बफे 
हम हमार सब छांड़ के . हकु॒ राह पहिचान । 
.. हासिल हो मकसूद तब , हाफिज श्वसन श्प्तान ॥३३॥ 
(क्ष] छेल चिकनियाँ झमैधचनेरे, छका फिरे दीवाना 
छाया माया इस्थिर नाहीं , फिरि श्याखिर पछिताना । 
छर अ्च्छर निःश्पच्छर बूफे , सूम्कि गुरु परिचा। 
वठरपरिहरि अच्छर लो स्लाव , तब निःपश्च्छर पाये ॥ 
श्च्छर गहे बियेक करि, पाये. तेहि से भिन्ल ॥ 
कहे कबीर निःशख्ाच्छरहिं , लहैे पारखी चीनन्‍्ह ॥ ३४॥ 




















का | ५ 
ढ हे ७ 


७5 कक हा के ॥३॥ मकर ॥#कामकििकल ० भी होकर १५। 


(१) कुशक्ष । (२) घारना। (३) युद्ध । (७) घूरत । (५) द्वोद 


ब्रेलवेडियर प्रेस, कटंरा, प्रथाग को पसतक 
पंतबानी पुस्तकमाला 
[ दर मद्दात्मा का जीवन-चरित्र उनकी बानी के आदि में दियां है ] 
कबीर साहिब का अनुराग सागर 
कबीर साहिब का बीजक 
कबीर साहिब का साखी-संग्रह 
कबीर खाहिब की शब्दावली, पहला भाग 
कबीर साहिब की शब्दावली, दूसरा भाग 
कबीर साहिब की शब्दावली, तासरा भाग 
कबीर साहिब को शब्दावली, चोथा भाग 
कबीर लाहिब की ज्ञान-गुद्‌ड़ी, रेखबे ओर भूलने 
कबीर साहिब की श्रखरावती 
धनी धरमदू्ास जी की शब्दावली 
छुलसी साहिब (हाथरस वाले) को शब्दावली भाग १ 
तुलसी साहिब दूसरा भाग पद्मव्ागर ग्रंथ सहित 
तुलसी साहिब का रत्नसागर कि ५४४ 
तुलसी साहिब का घट रामायण पहला भाग 
तुलसी साहिब का घट रामायण दूसरा भाग 
शुरू नानक की प्राण-संगली दूसरा भाग न 
दादू दयाल की बानी भाग १ “लाखी” 
दादू दयात्ष की बानी भाग २ “शब्द” 
सुन्दर विलास 
पलटू साहिब भाग १--कंंडलिया। 
पलटू सादिब भाग २--रेफ़्े, भूलने, श्ररि्, कवित्त, सवैया 
पलटू साहिब भाग ३--भजन और साखियाँ पा 
जगजीवन खाहिब की बानी, पहला:भांग 
जगज्ञीवन साहिब की बानी दूसरा भाग हि 
दुल्लन दास जी की बानी, शा की 
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॥॥) 
(४०) 
छह 
छा, 

न्‍् 
॥-] 
१००) 
(न) 

१) 
१॥) 
१॥) 
१0) 
१0) 
१) 
१०) 


0) 


॥॥) 
॥॥) 
॥०) 
॥॥०) 
))॥ 


(२) 


शंरनदास जी की बानो, पहला भाग हां हक ॥->) 
 चश्नदास जी की बानो, दूसरा भाग शक है ॥-) 
गरीबदास जी को बानो गे का .. १४०) 
रैदास जी की बानी ही हि ॥) 
दरिया साहिब (बिहार) का दरिया सागर कक का ॥७)॥ 
रिया साहिब के चुने पद ओर साखो हे कक ६०) 
दरिया साहिब (मारवाड़ वाले) की बानों श श [&) 
भीखा साहिब की शब्दावली हि हर ॥००)॥ 
गुलाल साहिब को बानी हा बे ॥॥# ) 
बाबा मलूकदास जो को बानी हे कि )॥ 
गुलाई' तुलसीदास जी की बारहम। सती हे हक >) 
यारी साहिब की रलावलो का शा ;) 
बुल्ला साहिब का शब्द्सार हि !) 
केशवद[स जी की अमींघूट ही का “)॥ 
धरनीदास जी को बानी कर का (०) 
मौराबाई की शब्दूवली कर न ॥०) 
सदजो बाई का सहज-प्रकाश कल . ७)॥ 
दया बाई की घानो श का !) 
संतबानी संग्रह, भाग १ (साखी) [प्रत्येक मद्दास्माओं के खंदिस 
जीवन चरित्र सहित] हा श्प्ष) 
खंतबानी संग्रह, भाग २ (शब्द) [ऐसे मदात्माश्रा के संत्ित जीवन 
चरित्र सहित जो भाग १ में नहीं दे] जे हल १४) 
कुल बेशे।8) 
 अहिर्या बाई गा #, 





दाम में डाक महसूल ब पैकिज्ञ शामिल नहीं हैं 
जाधगा --- 


मिलते का पता-- 








बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग की हिन्दी-पुस्तकमाला 


जम आग है ( इन दोनों भागों में छोटो- छोटी रोचक शिक्षाप्रद कहानियाँ 
नवकुसुम भाग २ $ सखंग्रद्ित हैं। मूल्य पहला भाग ॥) दूसरा भाग ॥) 
सचित्र विनय पत्रिका- बड़े बड़े हफ़ों में मूल और शखवित्तार टोका है। खुन्द्र जिलद 

तथा गुसाई' जी के तीन चित्र भिन्न भिन्न अवस्था के हैं घूल्य २)) और खजिल्द ३] 
करुणा देवी-.यह सामयिक उपन्यास बड़ा मनमोहक और शिक्षाप्रद है। स्तियों को 

अवश्य पढ़ना चाहिये। छूल्य ॥») 
हिम्दी-कविताबलो--छोटी छोटी सरल बालापयोगी कविताओं का संग्रह है | घृल्य ट)] 
सचित्र हिम्दी महाभारत--कई रंगीन मनमोहक चित्र तथा सरल हिन्दी में महाभारत 





की सम्पूर्ण कथा है। । सज्विल्द दाम ३) 
गीता--(पाकेट एद्धिशन) श्लोक और उनका सर हिन्दी में अजुवाद है। श्रन्त में 
सूढ़ शब्दों का कोश भी है। छुन्द्र ज़िल्द मूल्य ॥०) 
उत्तर ध्व की भयानक यात्रा--इल उपन्यास को पढ़ कर देखिये। कैसी अच्छी 
सेर है | बार बार पढ़ने का ही जी चाहेगा। मूल्य ॥) 
खिद्धि--यथा नाम तथा गुणः । अपने अनमाल जीवन को खुधारिये। मूल्य ॥) 
महारानी शशिप्रभा देवी--एक बिचित्र ज्ञाखूलो शिक्षादायक उपन्यास सघूल्य १।) 
सचित्र द्रोपदी--इसमें देवो द्ोपदी के जीधन चरित्र का सचित्र वर्णन है। सूल्य ॥] 
करमफल--यह सामाजिक उपन्यास बड़ा शिक्षाप्रद्‌ और रोचक है। मूल्य ॥॥) 
दुः्ख का मीठा फल--इस पुस्तक के नाम दही से समझ लीजिये । मूल्य ॥&] 
लोक संग्रदद अ्रथवा_खंतति विज्ञान--इसे कोक शाल्लों का दादा जानिये। घूल्य ॥०) 
हिन्दी साहित्य प्रदीप--कक्ता ५ व ६ के लिये उपयोगी है (सचित्र) सूलय ॥७) 
काव्य काव्य निर्शेय-- दास कवि का बनाया हुआ टीका-टिप्पणी सहित सूल्य १॥| 
खुमनो अति भाग १--हिन्दू धर्म सम्बन्धी अपू् . और शअ्रत्यन्त लाभदायक 
पुस्तक है । इसके लेखक मिश्रबन्धु महोद्य- हैं । लजिल्द मूल्य ॥०) 
खुम नो 5अलि भाग २--काव्यालोचना सजिल्द ॥>) 
मुल्य ॥८) 


खुमनो5अलि भांग ३--उपदेश कुछुमावलो 
(उपरोक्त तीनों भाग इकट्ठे सुन्दर खुनदरी जिल्द बँधी है) .. मूल्य २) 
सचित्र रामच रितमानस--यद असली रामायण बड़े दरफ़ो में टीका लद्दित है। भाषा 
बड़ी सरल ओर लालित्य पूर्ण है। इस रामायण में २० सुन्दर खित्र, मानस- 
पिंगल और गोसाई ज्ञी की वृस्तृत जोवनी है। पृष्ठ लंख्य। १२००, चिकना कागज 
मूल्य (06 [,75 [70 भ०)) केवल दे॥| | इसी अखलो रामायण का पक सत्ता 


( ४५) 


संस्करण ११ बहुरंगा & ओर स्गोन ये नी कुल २० सुन जिन्न ग्रोग सुनहरी 
ज़िल्द सहित १२०० पृष्ठों का मूल्य ७॥)। पत्यक काल लग अलग सी मिल 
सकते हें और इनके कागज़ चिकने दे 

प्रेम-तपस्या--एक लामाजिक उपन्यास ( प्रेम का सच्चा उदाहरण ) मूल्य ॥) 


लोक परलोक हितकारी--इसमें कुल महात्मात्रा के उत्तम उपदेशों का संग्रह किया 
“जाया है। पढ़िये ओर अनमोल जीवन को सुधारिये । छूल्य ॥७) 
विनय कौश--विनय पत्रिका के सम्पूण शब्दा का अ्क रादि क्रम से संग्रह करके 
विस्तार से अर्थ है। यह मानस-कोश का सी काम देगा । मूल्य २] 
हलुभान बाहुक--प्रति दिम पाठ करने के योग्य, मोदे श्रद्धरी में शुद्ध छुपी है। मूल्य ०] 


तुलसी ग्रस्थावक्ञी--रामायण के ग्रतिरिक्त तुललीदास जी के अन्य ग्यारहा अन्य 


0.० /क क#॥॥३/० तक" तेका+ ते //सलकीय 


शुद्धता पूर्वक मोटे मोटे बड़े श्रक्षर में छापे हे श्ौर पाव्‌ टिप्पणयों में कठिन श्घ्दो 


पर्थ दिये है । सचिय व समितद सूल्य ४) 
कवित्त रामायण -पं० रामगुलाम जी हिबेदी कृूत पाद टिप्पणी में कठिन शब्दों 
के अर्थ सहित छपी है। सृज्य |#) 
नरेन्द्र भूषण-- एक सचित्र सजिल्द उत्तम मोलिक जाखूसी उपन्याक्त हैं।. सश्य १) 
संदेह--यद्‌ एक मीलिम क्रांतिकारी नया उपन्यास हैं । सुक्य ॥) सजित्द्‌ १) 
चित्रमाक्षा भाग १--सुन्दर मनोदर १२ रंगीन बित्रों का संप्रद तथा परिचय है। सूल्य ॥|) 
खित्रमाला भाग २--खुल्द्‌र मनोहर १२ रंगीन चित्रों का संग्रह है । सूल्य ॥॥) 
चित्रमाला भाग ३- सुम्दूर मनोहर १२ रंगीन चित्रों का संभद हैं मूल्य १) 
चित्रमाला भाग ४७--१२ रंगीन खुंद्र चित्र तथा चित्र-परिचय हैं घूल्य १) 


गुटका रामायण-यह अखली तुलसीझृत रामायण श्रत्यन्त शुद्धता पूबक छोटे 
रूप में दे। पृष्ठ संख्या लगभग ४४० के हैं। इसम अति सुन्दर ८ बहुरंगे 
और ५ रंगीन चित्र है| तेरदी खित्र अत्यन्त भावपूण क्रौर मतमोहक हैं । रामायण 
प्रेमियों फे लिये यद रामायण अपूब आर लाभदायक हैं। जिएद बहुत सुन्दर 
और मज़बूत तथा खुनहरी है । मुल्य केवल १॥) 
धोघा गुरू की कथा--इस देश में घोधा गुरू को दास्पपूण्त कहानियाँ बड़ी ही प्रचलित 
है। उन्हीं का यह संग्रह है। शिक्षा लीजिये ओर खूब दस सिए। ।] 
गल्प पुष्पाअलि--इसमे बड़ी उम्दा उम्दा गढयों का संग्रह है। पस्तक सच्चित्र 
... ओर दिलचस्प है। दाम ॥”) 
हिन्दी साहित्य सुमन-- दम ॥) 
साविधी ओर गएयत्री--यह उपन्यास खब प्रकार की घरेलू शिक्षा देशा और रोज़ाना 
. प्रहार में अपने बालो बाते बतावेगा | अवश्य पढ़िये। जी ख़ब लगेगा । दाम ॥) 














( है 9) 


फ्रॉस की राज्य क्राँति का झतहास मूल्य |) 


हिन्दी साहित्य सरोज--तोसरी और चोथो कक्षा के लिए । मुल्य ॥“)॥ 
हिन्दो साहित्य रत्न-(७ वीं कक्षा के लिए ) क्‍ सूल्य ॥०) 
बाल शिक्षा भाग १-बालकें के लिए बड़े बड़े हफ़ों' में सचित्र रंगीन चित्र खद्दित 

है। इसमें शिक्षा भरी पड़ी है। सूल्य ।) 


बाल शिक्षा भाग २-- उसी का दूसरा भाग है | पुस्तक सरल संचित्र और सुन्दर है |-) 
बाल शिक्षा भाग ३--यह तीसरा भाग तो पहले दोनों भागों से सुन्दर है ओर फिर 
संचित्र छुपा भी है। लड़के लोट पोट है। जायँगे। क्‍ सूल्म ॥) 
भारत की सती स््रियाँ--हमारी सती स्त्रियों की खंसार में बड़ी महिमा है। इसमें 
६ सती स्थ्रियों का जीवन-च रित्र है। और कई रंग बिरंगे चित्र हैं| पुस्तक सचित्र 





साफ सुथरी हे द मूल्य १) 
सचित्र बाल बदहार-- लड़का के लायक सचित्र पद्चां में छऐो दै ... दाप्त ») 
दो वीर बालक--पह सबित्र पुस्तक वीर वालक इलावंत ओर बच्चुबाहन के जीवन का 

ब्रत्तांत है। यह पुश्तक बड़ी सुन्द्र शिक्षा-दरंयक और सरल है । दाम |&) 
नलव-दमयन्ती ( सचिचन्र ) द दाम ॥”) 
प्रेम परिणाम-- प्रेम सम्बन्धी श्रनूठा उपन्यास दाम ॥|) 
येरप को लड़ाई--गत यूरोपीय महोयुद्ध का रोमांचकारी चृत्तांत दाम |“) 
समाज-चित्र ( सचित्न नाटक )७-आज़ कल के समाज के कुप्रथाओं का जीता-ज्ञागता 

उदाहरण है। सचित्र दाम ॥।) 


पृथ्वीराज चोहान ( ऐतिह।सिक नाटक ) ६२ंगोन ओर २ बहुरंगे कुल ८४ चित्र हैं। 
नाटक रंग मंच पर खेलने याग्य है | पढ़ने मे ज्ञी खूब लगने क्र अतावबो अपूर्व 


बीरता की शिक्षा भी मिलती है। द १।) 
सती सींता- सीता जी के श्रपूव चरित्रों का संग्ल हिल्दी में बृत्तांत । (+) 
भारत के वीर पुरुष--प्रत्येक भारतीय वीर पुरुषों की जीवनी बड़े रोचक ढंग से लिखी 

है | पुस्तक पढ़ कर प्रत्येक भारतीय बीर बन सकता है। श) 
भक्त प्रहल्लाद्‌ ( नाटक ) () 
स्कन्द्‌ झुप्त ( नाटक ) क्‍ १9 
बाल रामायण-- सरल हिन्दो में रामायण की पूरी कथा बच्चों के लिए... ॥) 


पता:-भैनेजर, बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग । 


